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प्रकाशकीय 


प्रस्वुत पुस्तक हायर सेकेण्डरी के पाठ्यक्रम के आधार पर तेयार की गयौ 
ह। इसके अन्तर्गत संरक्त के पाञ्यक्रम में स्वाक्ृृत पार््यांशौं का संकलन 
किया गयादहै। हायर सेकेण्डरी की परीक्षा मे इस पुस्तक के किसी-न-किसी 
अंश का अनुबाद करने के लिए पठा जाताहै। इस बात की ध्यान मेँ रखते 
हए अनुवाद कायं को सरल बनाने के लिए अंशौ के साधारण अथ के साथ- 
साथ शब्दां भी दिये गये है। इससे विद्याथियों को प्रव्येक शब्दांश के अथं 
एवं शब्दार्थं का एक साथ ज्ञान हो सकेगा जिससे उन्हं परीक्षा मेँ उत्तम अंक 
प्राप्त करने मेँ सुविधा होगी तथा व्याकरण का ज्ञान एवं शब्द्‌ भण्डार 
श्री बदेगा । 


आशा है प्रस्तुत पुस्तक हायर सेकेण्डरी के विदाथियों के लिए विशेष 
उपयोगी सिद्ध होगी । 


अः ---व्यवस्थापक 
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पाठ ई ८ 


रू रःस्यादविकलत्थनः 
(वीर डींग नहीं मारते ।) 


अहं पुरा शूद्रकस्य राज्ञः क्रोडासरसि कपूरकेचिनाम्नो राज- 
हंसस्य पुञ्या कपृूरमंजयो सहालुरागवानमवम्‌ । तत्र बीरवरो नाम 
राजपुत्रः कुतश्चिद रार्‌ जगत्य रसाजद्वारसमुषगस्य प्रतोहारसुवाच । अहं 
तावद्ध तनार्थी राजपुत्रः । रजदशंनं कारय । ततस्तेनासौ - राजदर्शनं 


कारितो ब्रते । देव, यदि मया सेवकेन प्रयोजनमस्ति तदाम्मद्र्तनम्‌ 


क्रियताम्‌ । 


हिन्दी :-पहले मै महाराज शूद्रक के नहाने के तालाब मे कपुःरकेलि 
नानक राजहंस की पुत्री कषु रमंजरी सेप्रम करने लगाथा! वहाँ वीरवर 
ताम का एक राजपुत्र किसी देशसे आकर रा भवन के फाटक पर 
पहुचा ओर इारपाल से बोला नौकरी के लिए आया हआ राजपुत्र हृ” 
मुज्ञे राजा के दशेन कराओ। तनं उस्ने (दारपाल ने) उसे (वीरवर 
को) राजा के देन -कराये। उसने कहा--महाराज, यदि आपको मेरे 
जसा सेवकं चाहिएतो मेरा वेतन चनिरित+त कर दीजिए । 

शब्दाथः-पुरा- पटले, प्राचीन काल मे सदं + अनुरागवान्‌ + 
अभवम्‌ । कुतर्चित्‌ + देशात्‌ । प्रतीहारम्‌ (द्वारपाल को) -[-उवाच 
(बोला) 1 तावत्‌ (तो) + वेतन ~+ अर्थी (चाहनेवाला) । ततः + तेन 
+ असौ । तत -[अस्मत्‌ (हमारा) । वतंनम्‌- वेतन । 
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शद्रक उवाच । कि ते वतेनम्‌  वौरबरो व्रते । प्रत्यहं सुवणं 
पंचशतानि देहि । राजाह । का ते सामयी { वीरवरोवब्रते। द्रौबाद्र 
तृतीयश्च खङ्खः । राजाह । नंतच्छंक्यम्‌ । तच्छ्रत्वा बीरवसरश्चट्तिः । 
अथ संत्रिभिर्क्तम्‌ । देव, दिन-चतुष्टयस्य वर्तनं दत्वा ज्ञायतामस्य 
स्वरूपं किञुपयुक्तम एतावद्रतेनं गृहणातिअनुपयुक्त' वेति । 

हिन्दीः-शद्वक ने कहा (पृद्धा)- तुम्हारा वेतनक्याहै? वीरवरने 
कहौ - प्रतिदिन सोने कौ पांच सौ मुहरे दीजिए । राजा बोला तुम्हारे पास 
क्या सामान है? वीरवर ने कृहा-दो हाथ ओौर तीसरी, तलवार ! राजा 
ने कहर यह नहीं हो सकता । इसको सुनकर वीरवर चल पड़ा । तभी 
मंत्रियों ने कहा- महाराज, चार दिन का वेतन देकर यह्‌ जानना चाहिए 
कि इसका रूप (रहस्य) क्या है? इसका इतना वेतन लेना उचित हे 
या अनुचित ? 

शब्दाथं आदिः--वतेनम्‌-- वेतन ।प्रति + अहम्‌ (प्रत्तिदिन )। न+ 
एतत्‌ + शक्यम्‌ । किम्‌ + उपयुक्तम्‌ (उचित) + एतावत्‌ (इतन! † + वर्तनम्‌ । 
गृह्णति (लेता है) + अन॒पयुक्त (अन्‌ चित) । व। + इति-वेति। 

ततो मत्रिवचनादाहूय वीरवराय ताम्बूलं दला पंचशतानि सनणौनि 
दुत्तानि । तद्धिनियोयश्च राज्ञा सुनिभृतं निरूपितः । तदध' वीरवरेण 
देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च दन्तम्‌ । स्थितस्याधं दुःखितेभ्यः । तदवशिष्टं 
नत्यच्त्यं तधाय राज- 
दरारमहर्निंशं खंगपाणिः सेवते । यदा च राजा स्वयं समादिशति तदा 
स्वगहमाप याति । 

हिन्दीः-- तब (राजा ने) सत्रियो के कटने से वीरवर को बुलाकर पान 
खिलाया ओर पांच सौ सोने की महर दी; ओर उनके (महरों के) खचं प्र 
अच्छी तरह ध्यान दिया । वीरवर ने उनमें से (मृहरोमें से) आधी (मुहुरे) 
देवताओं ओर ब्राह्मणों को दी। बची हई मे से आधी गरीगों को 
बांट दी। वचीहुई (मृहरे) भोजन ओौर आराम को चोजोंमें खचं 
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करदी। यहु सब नित्य का काम करके ( वीरवर ) तलवार लेकर रात-दिन 
राजा के दरवाजे पर रहने लगा | जब कभी राजा अपने-माप अज्ञा देता 
था तवं वह्‌ जपने धर भी जाता था। 


शब्दाथं :-मंत्निवचनात्‌ + माहुय ( बुलाकर ) । तत्‌ ( उसका ) 
+ विनियोगः ( खचं ) । सुनिभृतम्‌ --अच्छी तरह । चिरूपितः- देखा, 
ध्यान दिया । अहनिशम्‌--रात-दिन । समादिशति- आज्ञा देता है । 
अथैकदा छृष्णचतुदंश्यां रात्रौ राजा सकरुणं ऋन्दनध्वनि शुश्राव । 
शुद्रक उवाच । कः कोऽत्र द्वारि ? तेनोक्तम्‌- देव, अहं वीरवरः । 
 राजावाच । क्रन्दनानुसरणं क्रियताम्‌ । वीरवबरो- यथाज्ञापयति देवः 
द्युक्ा चितः । राज्ञा च चिन्तितम्‌। नेतदुचितम्‌। अयसेकाकी 
राजपुत्रो सूचीभेद्ये तमसि प्र रितः। तघनु गत्वा किमेतदिति निरूपयामि । 


हिन्दीः- इसके बाद एक दिन छृष्णपक्षचतुदंशी कौ रातमें राजाने 
दुःखसे भरी रोने कौ आवाज सुनी । शूद्रक ने कहा--दरवाजे पर कौन है ? 
वीरवर ने कहा- महाराज, मेह वीरवर । राजा बोला--रोने की आवाज 
का पीदा करो। महाराज की जो आज्ञाः-कह कर वीरवर चल 
पड़ा । तब राजा ने सोचा कि यह उचित नहीं हृजा। मैने इस अकेले 
राजपुत्र को रेते सधन अन्धकार में भेज दिया। मै इसके पीपल जाकर 
देखता हू कि बत क्यादहे। 


शब्दाथं : --अर्थं (इसके बाद ) + एकदा (एक दिनि) । सकरुणम्‌--दुःख 
से भरी। शुश्चाव--सुना। कः-कौन। द्वारि-द्वार पर। न+ एतत्‌¬ 
उचितम्‌ । भयम्‌ + एकाकी (अकेला) सूचीभेद्य --सघन । तमसि - अंधेरे मे । 


ततो राजापि खंगमादाय तदनुसरणक्रमेण नगराद्‌ बहिर्निजगाम । 
गत्वा च वीरवरेण सा रुदती रूपयौवन- सम्पन्ना सवौंकारभूषिता 


<. 


काचित्‌ स्री दृष्टा, प्रष्टा च ! का त्वम्‌ १ किमथे रादिषि ? स्तरियोक्तम्‌ 
अहमेतस्य शूद्रकस्य राजलक्ष्मीः । चिरादेतस्य भुजच्छायां महता सुखेन 
विश्रान्ता । इंदानीमन्यत्र गभिष्यामि । वौरबरो ब्रते । यत्रोपायः संभवति 
तच्नोपायोप्यस्ति । तत्कथं स्यात्‌ पुनरिहावलम्बनं भवत्या ! 


हिन्दी :- तव राजा भी तलवार लेकर पीछे-पीे नगर से बाहर निकल 
गया । वीरवर ने वहां जाकर एक सुन्दर युवती को देखा, जो सब अलंकारो 
से सजी हृद थी ओर रोरहीथी। वीरवरने पद्धा-तुम कीन हो? क्यों 
रोरहीषहो? खीने कहा-् इस राजा शद्रक की राजलक्ष्मी > । बहत 
दिना तक मै इसकी सृजा की छायामें सुख से रही हं (ञाराम किया है)! 
अव दूसरी जगह जाऊंगी । वीरवरने कहा जहां विनाश की संभावन 
रहती है (अर्थात्‌ जहां विनाश होता है वहां उसकं रोकने का कोई उप।य भी 
रहता हं } । अब आपका यहा रहना कंस होगा ? (किस उपाय से आप्‌ 
यहां फिर रह्‌ सकती हैँ ?) 


शब्दाथं खगम्‌ + आदाय (लेकर) । तत्‌ + अनुसरणक्रमेण (उसके 
पीचे-पीे ) काचित्‌--कोई । दृष्टा देखी । षृष्ठा-पूछछा । चिरात्‌ +- एतस्य ॥ 
इदानी-अवब । अन्यत्र - दूसरी जगह । यत्र + अपायः (विनाश) । तत्र + 
उपायः + अपि ~ अस्ति । पुनः-1- इहं + अवलम्बनम्‌ | 


लक्ष्मीरुवाच । यदि त्वृमात्सवः एत शक्र द्वावशल्छक्ष्णेपेतं 
भगवत्या : स्ब॑मंगायाः उपहारीकरोधि- तदाहं पुनरत्र सुचिरं 
निवसामि । इद्युक्तवादृश्याऽभवत्‌ । 


हिन्दी :- लक्ष्मी ने कहा -यदि तुम बाईस लक्षणो से युक्त अपने पुत्र 
शक्तिधर की भेट भगवती सरवंमंगला को चदा तो मँ वहाँ फिर बहुत दिनों 
तकर रह सकती ह । इतना कहं कर वहं अद्द्य हो गयी । 
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शब्द्‌।थं :-- दाविशत्‌ (वाईस) + लक्षण (शरोर के शोभ चिह्ध ) + 
उपेतम्‌ । उपहारी करोषि-भेट चढते हो, बलिदान करते हो । इति 
उक्त्वा + अद्‌ ष्या + अभवत्‌ । 

ततो वीरवरेण स्वगरहं गत्वा निद्रायमाणा स्ववधूः प्रबोधिता पुत्रश्च 
तौ निद्रां परिव्यञ्योव्थायोपविष्टौ । बीरवरस्तस्सबं लक््मो बचनमुक्तवान्‌ । 
तच्छ्रत्वा सानन्दः शक्तिधरो व्र.ते-धन्योऽहमेवंभूतः स्वाजिराञ्यरक्षणाथं 
यन्ममोपयोगः श्छाघ्यः † तत्‌ कोऽधुना बिम्बस्य हेतुः ? एवं बिध 
कर्मण देहस्य विनियोगः श्डाघ्यः | | 

हिन्दौ तब बीरवर ने अपने घर जाकर सोई हुई अपनी स्त्री भौर पत्र 
को जगाया। वे दोनों नींदसे उठकर बैठ गएठ। वीरवर ने राजलक्ष्मी 
की सारी बातें उनको बतलाई । उसको सुनकर शक्तिधर ने प्रसन्नतासे 
कह्‌ा--मँंधन्यटह्‌ कि इस प्रकारस्वामीके राज्य की रक्षा के लिएमेरा 
उपयोग हो रहा है। यह प्रासाके योग्य वातदहै। तो अब विलम्ब (देर) 
काः क्या कारण है? इस तरह के काम में शरीर का उपयोग तो 
प्रशंसनीय टे) । 

शच्दाथं :- परित्यज्य + उत्थाय + उपविष्टौ । धन्यः $ अह्म्‌ + एवं 
भूतः। निद्रायमाणा -नींदं से सोई हुई । उत्थाय--उठकर | उपविष्टौ-- 
जठ गये । 


यृतः- 


धनानि जीवितं चैव परार्थं प्राज्ञ उत्सृजेत्‌ । 
सन्निमित्तो वरं व्यागो विनाशे नियते सति ॥ 


अन्बयः-- प्राज्ञः परार्थं धनानि जीवितं च उत्सृजेत्‌ एव तिनाचे नियते 
सति सन्निमितः त्यागः वरम्‌ (भवति) । 

हिन्दी :- बुद्धिमान मनुष्य दूसरों की भलाई मे अपने धन ओर जीवत 
का परित्याग कर दं (क्योकि) धन मौर जीवत का विनाश निदिचत है 


(+< 


( एेसी अवस्था में ) अच्छे निमित्तमं इनका धन ओर शरीर का) त्याग 
ठीक हे । 


शक्तिधरमातोवाच । यद्य तन्न कत॑व्यं तत्केनाप्यन्येन कर्मणा- 
सख्यस्य महावतेनस्य निष्क्रयो भविष्यति । इत्यालोच्य सवंमंगलायाः 
स्थानं गताः। त सवंमंगलां सम्पूज्य वीरवरो ब्रते । देवि, प्रसीद । 
विजयतां विजयतां श्रको महाराजः । गरृह्यताुपहारः । ईद्युक्स्वा पुरस्य 
शिररशिचच्छेद्‌। ततो वीरवरश्चिन्तयामास। गरहीत-राजवतंनस्य 
निस्तारः छतः अधुना निष्पुत्रस्य जीबनैनालम्‌ । इत्यालेच्यात्मनः 
शिरश्छेदः कृतः । ततः स्यापि स्वाभिपुद्चशोकार्तया तदनुष्ठितम्‌ । 


दिन्दी --शक्तिवर की माताने कहा--यदि यह नहीं किथा जायगा तो 
फिर कौन से दूसरे काम से इतने बड वेतन की कीमत चकाई जायगी । इस 
तरह विचार करके सव लोग सर्गमंगला के मन्दिर में गये। वहां सर्गमंगला 
को पुजा करके वीरवर ने कहा --देवि, भसन होओो । महाराज राद्रक की 
जय हो, जथ हो। भेट स्वीकारकरो। यह्‌ कहकर पूत्र कासिर काट 
दिया । तब वीर्वरने सोचा--राजा से लिए हए वेतन का बदला चक 
गया 7 अब पुत्र के बिनामेरा जीवन व्यथं है। एेसा सोचकर उसने अपना 
सिर भी काट डाला । तब स्वामी भौर पुत्र के शोकसे व्याकुल होकर उसकी 
स््रीने भी वही किया ( अपना किर काट दिया )' 
शब्दाथ :--यदि-+-एतत्‌ +-न । तत्‌ + केन + अपि + अत्येन । निष्क्रयः 
--उद्धार, कीमत चकाना । इति + आलोच्य (सोचकर) । तत्‌ (वही ) + 
अनुष्ठितम्‌ (किया) । 
तत्तवं" दृष्ट्‌वा राजा साश्चयं' चिन्तयामास -- (वह सवकूछ देवकर 
राजा आश्चयं मे पडकर सोचने लगा ।) 
जायन्ते च भ्रियन्ते च मद्विधा क्ष द्रजन्तवः 
अनैन सदृशो छोके न भूतो न भविष्यति । 
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अन्वय :--मद्‌ विषा क्ञ द्र-जन्तवः जायन्ते च श्रियन्ते च (किन्तु) लोके 
अनेन सदृशः न भूतो न भविष्यति । 

हिन्दी -मेरे जसे साधारण प्राणी पे ( नित्य ही ) जनमते ओर सरते 
रहते है । किन्तु, सके समान व्यक्ति तो संसारमे न हुञाहै ओरन होगा । 

तदेतेन परिस्यक्तं न मम राज्येनाप्यप्रयोजनम्‌ । ततः शूद्रकेणापि 
स्वशारश्ेतः खंङ् समुत्थापितः । अथ भगवत्या खवंसंगलाया राजा 
हस्ते धृतः उक्तश्च । पुत्र प्र॑सन्नास्मि ते । एतावता साहसेनाखम्‌ । 
जीवनान्तेऽपि तब राञ्यभगों नास्ति। राजा च साष्टांगपातं प्रणस्यो 
वाच । देवि किं से राज्येन ! जोवितेन बा = मे प्रयोजनम्‌ ¢ रयहम- 
नुकम्पनीयस्तदा समायु : शेभणायं सदारपुत्रो बीरवरी जोबल 1 अन्यथा$ह 
तथा प्राप्तां गात गच्छाम | 


हिन्दी :--इस तरह इसके (वीरवर के} चले जाने पर मुन्ञे राञ्य से 
क्या प्रयोजन ? तब शुद्रकने भी अपना सिर काटने के लिए तलवार उठाई । 
तब देवी सवमंगला ने (प्रकट होकर) राजा का हाथ पकड लिया भौर 
कहा-पूत्र, मै तुम पर प्रसन्न हँ । ठेस दुःसाहसर मत करो} तुम्हारे जीवन 
के वादं भी तुम्हारा राज भग नहींहोगा! राजा ने देवी के चरणों परः 
गिरकरं प्रणाम किया भौर कहा -- देवि, राञ्य से अब मूञ्चे क्या लभ है? 
ओर इस जीवन से भी अब क्या प्रयोजन दहै? यदि मेरे उपर आपकी कृपा 
हैतोमेरी बची हुई आयु से यह्‌ वीरवर अपनी स्त्री ओर पत्र के साथ जौबित 
हो जाय । अन्यथा (नहो तो) मै भी उन्हीं का रास्ता ग्रहण करूगा! 

शब्दार्थं :--राञ्येन +अपि + अप्रयोजनम्‌ 1 एतावता--इतने । साष्टांग 
--पातं प्रणम्य--लम्बे लेट कर प्रणाम करना । यदि + अहम्‌ + अनुकृश्पतीय 
(कृपा के योग्य) । दारा--स्त्री। 

मगवल्युवाच । पुत्र अनेन ते सत्बोर्कर्धेण भरुर्यवास्सल्येन च तव 
तुष्टरिमि । गच्छं । विजयी भव । अयमपि सपरिवारो राजपुत्रो जीवतु । 





(5, 


इद्युक्ट्वा देद्श्याऽभवत्‌ । ततो वीरवरः सपुत्दारो गृहं गतः । राजापि 
तेरखक्षितः सत्वरमन्तःपुरं प्रविष्टः । अथ प्रभाते बीरवरो द्वारस्थः पुनभू- 


पालेन प्रष्ठः सन्‌ आहं देव, सा रुदती मासवलोक्यादृश्याभवत्‌ । न 
काप्यन्या वाती विद्यते । 


दिन्दी :-देवौ ने कहा-- पत्र, तुम्हारी इसी वीरता के कायं से तथा 
सेवक पर इतनी छृपा के कारण मैँ तुम पर प्रसन्न ह । जाओ, विजयी बनो | 
यह्‌ राजपुत्र भी अपने परिवार सहित जीवित हो। इतना कह कर देदी 
अदृश्य हो गई तव वीरवीर भी अपनीस्त्री अौर पत्र के साथ अपने घर 
गया | राजा भी उनसे छिप कर ञ्जटपट अपने अन्तःपुर (महल) में चला 
गया । इसके बाद सवेरे राजा के पूछने पर दरवाजे पर पहरा देते हए 
वीरवर ने कहा -- महाराज, वह रोने वाली स्वी मु देखते ही अदृश्य (गायव) 
हौ गयी । कोई खास बात नहीं थी । 

शब्दां :-- सत्वोत्कषेण ~ भारी वीरता से। तुष्ट (प्रसन्न) + अस्मि 
इति + उक्त्वा । देवी + जद्र्या + अभवत्‌ | सत्वरं - ज्ञटपट । पृष्ठः --पूदखा 


गया | आह्‌- बोला । माम्‌ + अवलोक्य ~| अदश्या-|- अभवत्‌ | का 
अपि + अन्या | | 


तद्रचनमाकण्यं राजाऽचिन्तयत्‌ कऋथसयं श्टाधघ्यो महासत्वः 
यतः- | 

प्रियं त्रयादकपणः शूरः स्यादविकस्थनः 

दाता नापात्र वर्षी च प्रगल्भः स्यादनिश्टुरः। 


हिन्दीः-- उसकी बात सुनकर राज; ने सोचा--यह महावीर कितना 
प्रशसा के योग्य है! क्योकि-- 


अन्वय--अक्रृपणः प्रियं त्र.यात शूरः अविकत्थनः स्यात्‌ 
दाता अपाच्रवर्घी न (स्यात्‌ ) प्रगल्भः अनिष्ठुरः स्यात्‌ । 
हिन्दी ~ दानी व्यक्ति यदि मीठा बोले ओर सत्पात्रकोदान दे, शर 
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वीर डींग न मारे ओर प्रगल्भ व्यविति यदि दयाल्‌ हो (तो निरिचित हौ ये महा- 
पुरुषों के लक्षण हैँ |} 

शब्दाथं ---अकरपणः--दाता । अविकत्थनः--अपनी प्रशंसा आपन करनं 
वाला, डींग न हाकने वाला । प्रगत्भः--अधिक बोलने वाला व्यक्ति | 

एतन्महापुरुषटक्षणमेतस्मिन्‌ सवंमस्ति । ततः सः राजा प्रीतः 
शिष्टसभां क्रत्वा सवे वृत्तान्तं प्रस्तुत्य तस्मे कणोटराज्यं ददौ । तच्किसा- 
गन्तुको जातिमाघ्राद्‌ दुष्टः † तत्राप्युत्तमाधममध्यमाः सन्ति । 

हिन्दी ---यह महापुरुषों का लक्षण इसमें परी तरह ठीक होता है | इसके 
बाद उस राजा (शद्रक) ने सबेरे बड़ लोगोकी एक सभा कौ ओर सारा 
वत्तान्त सुनकर उसे (वीरवर को) कर्णाट देशका राञ्यदे दियां। इसलिए 
आने वाला क्या जातिमात्र ही से दृष्ट सिद्ध हो सकता है? वहाँ भी 
(आने वालों मे ) उत्तम, मध्यम ओौरनोचश्रणीके लोग होते हैं| 

शञ्दाथं :--एतत- यह । एतस्मिन - इनमे । शिष्ट -- बड़ (भले) 
लोग । तत्र + अपि + उत्तम~[-अलम ~+ मध्यमाः । 


पाठ 9 
बुद्धियंस्य बलं तस्य 
(जिसके पास बुद्धि रै-वही व बान है ।) 


-करिमिश्चिद वने मासुरको नाम विहः प्रतिवसति स्म । अथासौ 
वीयातिरकानिनसप्मेवानेकान्‌ मृगशशकादीन्‌ ज्यापाद्यन्‌ नोपरराम | 
अथान्यद्‌, स्तहनजाः सव सारंग --वराह-महिष-शशकादयो मिलिता 
तमभ्तुपेत्य प्रोचुः । 

हिन्दौ - किसी जंगल में नखुरक नाम का एक सिह सहता था। वह्‌ 
अपने पराक्रम के मदमे नित्य ही अनेक हरिण ओर खं रगोर आदि पदयुओों को 
< < सन्तुष्ट नही होताथा । किसी दिन उस जंगल के सारे हाथी, 
सूअर, नसे ओौर खरगोश आदि मिलकर उसके पास गये आौर बोले । 

सन्धि कश्चित्‌ + वने । अथ असौ । वीयं + अतिरेकात + 
नित्यम्‌ + एव + अनेकान्‌ । न + उप + रराम | अथ + अन्येद्‌ : | तत्‌ + 
वनजा. । तम्‌ + अभि + उपेत्य । प्र + ऊचुः 

अन्य :ः--वपति- यहु ल्प वर्तमान काल कां है, किन्तु इसमे ‹स्मः जोडने 
से भूतकाल का अथं देने लगा है। व्यापादयन्‌-वि-{-आ-- पाद्‌ + रात॒-- 
मारता इजा । ।मलित्वा- मिल्‌ + इ + त्वा-- मिलकर । अभ्युपेत्य --अभि + 
उप + इ + ल्यप्‌-उपसगं होने के कारण स्वा के स्थन पय ल्यप्‌ 
हआ है--पास जाकर | 

शब्दाथं ~~ कर्मिचिद्‌ --किसी । वीर्यातिरेकात्‌--बल के धर्मेड से 
व्यपादयन्‌ -मारत। हअ । उपरराम -शान्त हुआ । सारंग-हाथी । वराह -- 
सूअर । अभ्युपेत्य--मिल कर | 


-- न प्ण प्र 


( ११) 


रामिन्‌ , किमनेन सकलस्रग-वघेन नित्यमेव ? यतस्तवेकेनाऽपि 
भरेण तृप्तिभंवति तत्‌ क्रियतामस्माभिः सह समयधमः। अदय प्रभति 
तवात्रोपविष्टस्य जातिक्रतरेण प्रतिदिनमेको सगो भ््याथे' समेष्यति 

हिन्श :-- स्वामी, प्रतिदिन सारे मृगों (पशुओं) को मार कर क्या 
होगा? क्योकि अपनी तप्तितो केवल एक ही मृग (पु) सेहो जाती हैः 
इसलिए हमलोगो के साथ प्रतिज्ञा (समय धर्म) कर लीजिए । आज से 
जापके लिए यहीं वैठ-वेठे एक पशु प्रतिदिन जाति के क्रमसे भोजनां ओ 
जाया करेगा 1 

_ सन्धि :-- किम्‌+अनेन । नित्यम्‌ +एव । यततः + तव + एकेन -[-अपि । 

क्रियताम्‌ 4 अस्माभिः । तव + अत्र + उपविष्टस्य । सम्‌ + एष्यति । 

शब्दार्थं :--यतः-- क्योकि । अद्य प्रभृति--आज से। समेष्यति-- 


अविगा। 

एवं चरते ठव तावत्‌ प्राणयात्रा कलेशं विनापि भविष्यत्यस्माकं 
च पुनः सर्वोच्छेदनं न स्यात्‌ । तदेवं राजधर्मोऽनुष्ठीयताम्‌ । अथ 
तेषा तदाकरस्यं भासुरकः आह्‌ । अहो, सत्यमभिहितं भवद्भिः । 

हिन्दी --इस तरह करने पर आपका जौवन निर्वाह (प्राणयात्रा) विना 

क्लेश के ही हो जायेगा ओौर हमलोगों का भी फिर सवनाण नहीं होगा । 

अतः इस प्रकार राजा के धमं का पालन क,जिषए। इसके बाद उनलोगों को 
यह्‌ बात सुनकर भासुरक ने कहा--अहो, अष लोगों ने सच गात कहीदहै। 

सन्धि :--सविष्यति अस्माकम्‌ । सवे + उत्‌ + छेदनम्‌ । तत्‌ + एवम्‌ । 
राजधर्मः + अनुष्ठीयताम्‌ । तत्‌ + आकण्यं । सत्यम्‌ + अभिहितम्‌ । 

शब्दार्थं :-सर्वेच्छिदनम्‌-- सवेना । अनृष्ठीयताम्‌ पालन कीजिए । 
बाकण्यं -- सुनकर । 

परं यदि ममाप्युपविष्टस्यात्र निस्यमेव नैकः श्वापदः समागच्छति 

# 0 (~ नस [क ५८ 
तम्ननं सवामपि भक्षयिष्यामि । अथ ते तथव प्रतिज्ञाय निव तभाज- 
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स्तत्र व वने निभयाः पयंटन्ति । एकश्च कमेण याति । वद्धो वा बैरा्य ्‌ 


युक्तो वा शोकग्रस्तो वा पुञरुख्चनाशभीतो बा तेषां मध्यात्‌ तस्या- 
हाराथ' मध्याह्-समये उपतिष्ठते । 


हिन्दी :-- किन्तु यहाँ वेडे-वैठे मेरे पास यदि एक जानवर नित्य नहीं 
अवेगातोमें अवश्यही सबको खा जाङ्गा | पञुओं ने इसके बाद उसी तरह 
परतिज्ञा कौ ओर निश्चिन्त होकर वहाँ जंगल तें घूमने लगे । ओर, वारी- 
वारी एक (सिह के पास) जाने लगा । बूढाहोया वैरागी, शोकम डवा 
हृजा ह, चाहे स्त्री ओौरपृत्रकेनाशसे डरा टमा हो, उनमें से (पञुओंमेंसे 
जिसकी वारी होती शी) वह॒ उसके (सिह के) मोजन के लिए दोपहर के समय 
वहां हाजिर होता था | 


सान्ध : --मम +अपि + उपविष्टस्य -[-अत्र | न _ एकः = नैकः | तत -¬- 
नूनम्‌ । तस्य + आहारार्थम्‌ । | 


राच्टाथ :--उवापदः-- पड, जानवर । तन्ननम्‌--तो अवदय । निवति- 
भाजः निश्चिन्त । पर्यटन्ति वमते हँ । कलत्र स्त्री, पत्नी । 


जथ कदाचिज्जातिक्रमाच्छंशकस्य वारः संमायातः। स समस्त- 
सरग: प्रं रितोऽनिच्छुन्नपि मन्दं मन्दं गत्वा तस्य वधोपाय चिन्तयन 
बेलातिक्रमं कृता व्याङ्कलहटदयो यावद्‌ गच्छंति तावन्माेः गच्छता 
तेन क्रूषो दृष्टः । यावत्‌ क्रूपोपरि याति तावत. क्रूपमध्ये आत्मनः 
प्रतिबिम्बं ददृशे । तेन हये चिन्तितं यद. भव्य उपयोऽस्ति । 


हिन्द्री इसके बाद कभी जतिकेक्रमसे एक खरहे की बारी आई । 
वह जाना तो नहीं तराहता था, किन्तु तव पशुओं ने उप्ते (जवरद्स्ती) भेल 
दिया) व्याकुल हृदय से वह (८ खरहा ) उसके ( सिह के ) मारने का उपाय 
सोचता हअ धीरे धीरे समय वित्ताकर जा रहा था कि तबतक रास्ते में एक 
कुवा दिखाई पडा । जघ वहु { खरहा ) कए पर पहूवातोकृएमे उसे 








स नयाय = 1 पिनि णण ग तनन्ण्न्ननन 
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अपनी पराई दिखाई दी । उसने मन मे सोचा कि उपाय तो अच्छा मिल 
गय । 


सन्वि-- कदाचित्‌ +. जातिक्रमात. + शशकस्य । प्र रितः + अन. 
इच्छन. + अपि । तावत. + मागे । 

शब्द थं-- जातिक्रमेण -- जाति के हिसाब से । वेलातिक्रमं कृत्वा --समय 
विताकार | आत्मनः ~~ अपना । ददशं- देखा । चिन्तितम्‌-- विचारा । 

अहं भासुरकं भ्रकोप्य खनुद्धयाऽस्मिन्‌ दूपे पातयिष्यामि । अथासौ 
दिनरोषे भासुरकसमीपं प्राप्तः । सिंहोऽपि वेखातिक्रसेण क्ष रक्षामकण्ठः 
कोपाविष्टः सृक्किणी परिलेकिहन व्यचिन्तयत्‌ । अहो, प्रातराहाराय 
निःसन्छं बनं मया कन्तीव्यम्‌ । एवं चिन्तयतस्तस्य शशको मन्दं मन्दं 
गत्वा प्रणस्य तस्याग्र स्थितः । | 

हिन्दी भासुरक को कध करके कपनौ बुद्धि से इस कए मेगिरादुगा। 

इसके वाद वह समय विताकर भासुरक के पास पहचा। ब त विलम्ब होने 
कारण सिह कद्ध हो रहा था-भूख से उसका गला सूख रहा था ओर वह बार- 
बार होठ चाटता हुजा सोच रहा था-- अच्छा, सबेरे भोजन के लिए मै जंगल 
को प्राणिरहित करद्रूगा । इस तरह सोचते दए सिह के पास धीरे-धीरे जा 
कर खरहे ने प्रणाम कया ओर सामने खडा हो गया । 

शध्टाथ~-प्रकोप्यप्र + कुष्‌ + ल्यप्‌, । प्रातः + आहाराय । चिन्तयतः + 
तस्य । क्ष त्‌-भूख । क्षाम~सुखा हअ । सृक्किणी--होठ.के किनारे । ;.परि- 
लेलिहन्‌---बार-बार चाटता इजा । | ध 

अथ तं प्रञ्बक्तारमा भासुरकः तजेयन्‌ जाह । रे शशकाधम, एकं 
तावत्‌ स्वं खलुः जपरं वेखातिक्रमेण तदस्मादपराधात्‌ त्वां निपात्य सकल 
न्यपि मगङ्कलखनि उच्छेदयिष्यामि। अथ शशक सविनयं प्रोवाच । 
स्वामिन्‌ नापतघो भम । न च सक्छानाम्‌ । तच्छ्रूयतां । कारणम्‌ । सिह 
आह । सस्वरं निवेदय यावद्‌ दष्टरान्तगतो न भवसि । | 


(१.६४...) 


हिन्दी-- भासुरक की आत्मा (क्रोध से ) जल रही थी । उसने उराते ए 
कलटा--अरे, नीच खरहे. एक तो तुखोटासा (पञयु) आया ओौर दुसरे इतनी 
देर ऊुग्के । इसलिए इस अपराधमें तुक्ञे मारकर सारे पञ्ुओं के कुलो का 
विनाश करद्गा | तब खरहेने विनयपूवंक केहा--महाराज, इसमे न मेरा अप- 
राघदहै ओर न दूसरे पञ्युयोंका। आप इसक्रा कारण सुनिये । सिह ने कहा-- 
दातो मे जाने के पहले ही ज्लटपट निवेदन करो | 


न्याकरण - भरञ्वलितः मात्मा यस्त सः--समास बहूत्रीहि । तजैयन्‌-- 
तजं_ + शतु । तत्‌ + अस्मात्‌ + सपरधात्‌ । तत्‌ + श्रूयताम्‌ = तच्छ, यताम्‌ । 
शब्दाथ---प्ज्वतितात्मा-कड, नाराज । तजयन.डरात हए । निपात्य, 
मारकर । उच्छेदयिष्यामि---विनाश कर दुगा | सत्वरम्‌--जल्दी । 
रक जाह । स्वामिन्‌ समस्तम्नैरद्य जाति-कमेण मम छघुतरस्य 
अस्ताच बज्ञाय ततोऽहं पंचशशकैः समं प्र पितः । ततश्चाद मागच्छन्नन्त- 
राले महता केनचिदपरेण सिंहेन विवरान्निगत्याभिहितः क प्रस्थिता 
यूयम्‌ ? अमीोष्टदेवतां स्मरत । ततो मयाभिहितम्‌ । बयं स्व.भिनो यासुर 
कस्य [सहस्य सकाशे आहारार्थ' समयधर्मेण गच्छामः । 





हिन्दी- -खरहे ने क ठा महाराज, सारे परओं ने आाज जाति कै क्रम से सवते 
खीटे मृज्ञ--जंसे जीव क! प्रस्ताव मानकर पांच खरं को एक साथ भेजा था | 
उसके बाद जव (सवके साथ) आ रहाथा तव वीच में गुफो से निकलकर 
एष बहत बड़ सिह ने ऊदा--नुम लोग कहाँ जा रहै हौ 2 अपने-अपने इष्ट 
देधतां को याद करो(मरने कासमयओआंगय। है); तव रैन कहा--ह्मलोग 
अपनी प्रतिज्ञा के अनुार(समथ धर्मण) उनके भोजन के लिए महाराज भासु- 
रफछकेपासजा रहर । 


शञ्दथं एवं उ्याकरग मृगैः + अच (अज) । समम्‌--साथ । ततः + 
च + अहम्‌ + आगच्छन्‌ + अन्पराले (वीच में) । केनचित्‌ + अपरेण ( दूसरे 
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विवरात्‌ (गुफा से) + निर्गत्य (निकल कर) + भर्भिहतः (कहा) । क्व-- 
कहां । सकाशे- पास 

ततस्तेनाभिहितम्‌ यद्यं वं तर्हिं मदीयमेतद्‌ वनम्‌ मया सह समय- 
धर्मेण सरम श्वापदैः वर्षितम्यम्‌ । चोररूपी स भासुरकः । अथ यदि सोऽत्र 
राजा ततो बिश्वासस्थानै चतुरः शशकानत्र धृत्वा तमाहूय द्र. ततर- 
मागच्छ येन द्वयोमध्याद्‌ यः कश्चित्‌ पराक्रमेण राजा भविष्यति स 
सवीनेतान्‌ मक्षयिष्यतीति । अतोऽदहं तेनादिष्टः स्वाभि-सकाशमागतः \ 
एतद्‌ वेलातिक्रमकारणस, । तदत्र स्वामी प्रमाणम्‌ । 

दिन्दी-- तब उसने कहा--यदि एसी बात हं तव तो यह्‌ वनमेरादहै। 


सब जानवरों को मेरे पास प्रतिज्ञा करनी चाहिए । भासुरक तोचोरदहै। 
यदि वह यहां का राजा दै तो विश्वास के लिए चार खरहों को यहीं छोडकर 


जल्दी से उसे बुलोकर ले आओ । फिर हम दोनों मेसे अपने पराक्रमसेजो 


राजा सिद्ध होगा वही सबको खाएगा । इस तरह उसके कटने पर मँ महाराज 
के पास आयाहं। यही समय बीतने का कारण ह । अब महाराज जसा 
चाह वैसा करें । 

शब्दार्थं एनं ` व्याकरण- यदि + एवम्‌ = यच वं ¦ तहि -तब तो । 
वतितव्यम्‌-करना चाहिए । चतुरः-चार । तम्‌ + आहूय । (बुनकर) । 
द्र ततरम्‌ - बहुत जल्दी ) 


तच्छ्ु. स्वा भासुरक आह्‌ । भद्र, यद्येवं तष्ट सत्वरं दशेयं मे तं 
चौरसिर्दम्‌ । येनाहं खृगकोपं तस्योपरि क्षिप्त्वा खस्थो भवानि । शशक 
आह ।स्वामिन्‌ सत्यमिदम्‌ । स्वभूमिहेतोः परिभवाच्च युध्यन्ते क्षत्रियाः । 
पर्‌ स दु गोश्रयः । दुगोन्निष्क्रम्य ठयं तेन पिष्कम्मिताः । तच्च ट्वा 
भासुरक आह्‌ । भद्र, दुगीस्थमपि दशय चौरसिहं येन व्यापादयामि । 
शशक आह ।. अस्त्येतत्‌ । तथापि तस्य सामभ्यमविदिस्वा न युज्यते 
गन्तुम्‌ । 


(आ) 


हिन्दी -यह सुनकर भासुरक बोला-भद्र, यदिरेसो बातहै त्वतो. 
उस चोर सिह को मृज्लं शीघ्र दिखाओ, जिक्षमे कि मेँ सारे पशुमों पर उठा 
हा अपना क्रोध उसी पर डालकर (निकालकर) स्वस्थ हो नाऊ' | खरहेने 
कहा - महःराज, यह सत्य है । जपनी भूमि के लिए ओर तिरस्कार का बदला 
लने के लिए क्षत्रिय लोग युद्ध करते हँ । फिरभी वह किलेमे वैठा हुआ है । 
किलि से निकलकर ही उसने हमलोगों को रोका था | यह्‌ सुनकर भासुरक 
बोला - भद्र उस चोर सिह को, किलेमे वैठे हए को भी दिखाओ, ताकि 
उसे मार डालू । खरहा बोला - यह्‌ ठीक है फिर भौ उसकी शक्ति को जाने 
बिना जाना टीकं नहीं होगा । 

शोच्द्‌ाथं एवं व्याकरण सत्वरम्‌-- जल्दी । क्षिप्त्वा--डालकर । परि- 
0 र से | दुर्गात्‌ -| निष्क्रम्य दर्गान्तिष्करम्य विष्कम्भिता-- रोके 
गये । 


उक्तच्च (कहा गया है) । 


जविदित्वारमनः शक्ति प्रस्य च समुत्सुकः । 
गच्छन्‌ जमिमुखो याति नाशं वह्नौ पतङ्कबत्‌ 
„जय ~ आत्मनः परस्य च शक्तिम्‌ अविदित्वा समूत्युकः अभिमुखः गच्छन्‌ 
व्ल पत द्धवत्‌ नां याति | 
हिन्दी - अपनी ओर त्र को शाक्त 
कौ ओर जाने वाला वसे ही नष्टहो 
होता ह । 


को बिना जाने उत्घुक होकर शत्र. ` 
जाता हे जैसे पतंग आग में जाकर नष्ट 


रड्द्‌ थ -- अविदित्वा ~ 


न जानकर । आत्मनः - पनी | अ्भिमखः-- 
सामने । वह्लौ--आग मे | 


भासुरक आह्‌ । यद्यप्येवम्‌ तथापि तं दृशय चौर सिहं यथा व्यापादः 
यामि। शशक आह। यद्यो वं तदि अगच्छतु स्वाभी । एवम्‌ 
उक्त.ब।ऽग्र॒॒प्रस्थितः। ततश्चतेनागच्छंता यः क्रूप टृष्टिऽभूत्‌ तमे 
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कूपमासाद्य भासुरकमाह । स्वामिन्‌, कस्ते प्रतापं सोद समर्थः । 
रां दृष्ट्वा दूरतोऽपि चौरसिंहः प्रविष्टः स्वदुगंम्‌ । तदागच्छ यथादर्शं 
यामीति । भारक आह । दशय मे दुर्गम्‌ । तदञुदशितस्तेन करूषः । 
(१६६४५ वा०) 

हिन्दी :-- भासुरक ने कहा--यद्यपि यह्‌ ठीकदहैतोभी मूज्ञे उस चोर 
सिह को द्खिादोताकिरम उपे मार उल्‌ । खरे ने कहा--यदि एेसी 
बात दहतो आद्ये महाराज । एेस। कहकर वह आगे-आगे चला ओर इसके 
वाद उसने आने के समय जो कुजं देवा था उसी कुश्‌ पर जाकर भासुरक 
से कहा- महाराज, आपका प्रताप कौन सह सकता टै। भापकोदूर से 
देखते ही वह चोर सिंह अपने किले मं घुस गयादहै। आइये, मै आपको 
दिखा द । भासुरक ने कहा- मुञ्चे किला दिखाभो । इसके बाद उसने (खरहे 
ने) वह कुथां दिखा दिया । 

शब्दार्थं :--यदि + अपि + एवम्‌ ' व्यापादयामि--मारता हू । उक्त्वा- 
कहु कर । कपम्‌ + आपाद्य (पहंदकर, पाकर) । कः + ते -कस्ते। 

ततः सोऽपि मूरखसिहः वृूपमध्ये आत्मप्रतिविम्बं जखमध्यगतं दृष्ट्वा 
सिंहनादं मुमोच । ततः करूपमध्यात्‌ द्विगुणतरो नाद्‌: समुत्थितः । अथ 
तेन तं शत्र ` मत्वात्मानं तस्योपरि प्रक्षिप्य प्राणाः परिव्यक्ताः । शशकोऽपि 
हृष्टमनाः सवम्रगानानन्य तैः सह प्रशप्यमानो यथा सुखं तत्र वनै 
निवसतिस्म । अतोऽहं बनीमि- 

हिन्दी :- तब वह मूखं सिह भी कुएं के बीच मे पानी पर अपनी 
परद्धाहीं देखकर ग॑रजा । कए से दुगुनी आवाज निकली । अब उसने (भासुरक 
ने) उसको (प्रतिबिम्ब को) अपना शत्र. समज्ञा ओर उस पर कृद कर अपने 
प्राण त्याग दिये | खरहा बड़ा प्रसन्न हुआ । सब पशुओं को भौ उसने खूब 
आनन्द दिया । परुगोंने खरहे को बड़ी प्ररंसाकी। खरहा सबके साथ बड़ 
आनन्द से जंगल में रहने लगा । इसीलिए कहता हुं कि- 
सं° पा०--२ 
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शब्दाथं -सः + अपि-- वह्‌ भी । अत्मप्रतिविम्बम्‌--अपनी पराई 
को 1 सिहनादं मुमोच -गरजा, सहनाद किया । द्विषुणतरः - टुगुना । 
प्रक्षिप्य -कूदकर । हृष्टमनाः-- प्रसन्न । 
बुद्धियस्य वं तस्य निदु द्धेस्वु कतो बलम्‌ । 
वने सिंहो मदोन्मत्तः शशकेन निपातितः | 
जन्नय--यस्य बुद्धिः तस्य बलम्‌, निबुद्धः; तु कुतः बलम्‌ । मदोन्मत्तः 
विहः वने शशकेन निपातितः | 


हिन्दी :- जिसके पास वुद्धि है, उसी के पास बल है, बुद्धिहीन के पास 


वल कते होगा । मदोन्मत्त सिह को जंगल मे खरहे ने मार उाला। | मुखं 
पसह को बुद्धिमान्‌ खरहे ने मार डाला ) । 


रब्दाथ--कुतः - कर्हा से । निपातितः - मार डाला । (पंच तन्त्रात्‌) 


न ्यविज्ञात-शीलस्य प्रदातव्यः परिश्चयः 
(जिसके स्वभाव का ठीक पता न हो, उसे जपने पास नहीं रखन। चाहिए |) 


अस्ति कस्यचिन्महीपतेर्मनोरमं शयनस्थानम्‌ । तत्र श्वेततरपट- 
वक मध्य-संस्थिता मन्दविसपिणी यूका प्रतिवसतिस्म। सा च तस्य 
महीपते रक्तमास्वादयन्ती सुखेन कां नयमाना तिष्ठति । अन्येद्युश्च 
व शयने क्वचिद्‌ भ्राम्यन्‌ अग्निमुखो नाम म्त्कुणः समायातः । अथ 
तं श सा विषण्णवदना प्रोवाच । भो जग्निञुख कतरत्वमत्रानुचित- 
स्वान समायातः ¢ तद्‌ यावन्न कश्चिद्‌ वेत्ति तावच्छौीघ्' गम्यतामिति । 
¬ बह । भगवति, गृहागतस्यासाधो रापिनैतद युज्यते वक्तम्‌ 

हिन्दी - किसी राजा का एक बहुत सुन्दर शयन कक्ष व | वहा 
अत्यन्त धवल दो चहरों के बीच में मन्द विसर््िणी नाम की एक ज्‌ 
(दील) रहती थी | वह (जू) उस राजा के रक्त का स्वाद लेती हई सुख 
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से समयि रहीथी। किसी दिन कीं मे घूमता हुमा अग्िपमख बाम का 
कोई खटमल (मत्छरुण) उसी पलंग पर पहुंच गया । उसे (खटमल को) 
देख कर वह॒ (ज्‌) उदास होकर बोली--अरे अग्निमुख ! तुम कहां से इस 
अनुचित स्थान में चले आवे 2 इलि जवतक कोई नहीं जानता है उससे 
पटले ही इ्लटपट भाग लाओ। वह (अग्निमुक्च) बोला-देवी, घरमे आये 
हृए किसी नीच को भी इस तरहं नहीं कहा जाता है । 

शाञ्डाथं , एवं व्याकरणादि-स्वेततर--अति धवल । युगल--दो। 
मत्कुणः --खटमल | विषण्णवद्ना-- उदासर मख । कुतः + त्वम्‌ + अत्र + 
अनुचितस्थाने । गृहागतस्य [असाधोः + अपि। न ~+ एतद्‌ । ्राम्यन्‌- 
घूमता हुजा । समायातः --चले अये । वेति--जानता है । असाधोः- 


नीच को। 

उक्तञ्च -- (कहा गया है) । 

एह्यागच्छ समार्वसासनमिदं कस्माच्चिरं दश्यसे 

का वान्त अति दुबखोऽसि कुशलं प्रीतोऽस्मि ते दशनात्‌ 

एवं नीचजनोऽपि युज्यति गरं श्राप्तो सतां सवदा 

धर्मोऽयं गृहमेधिनां निगदितः स्मर्तैकुबुः स्वगदः । 

हिन्दी :-- “आओ, आओ, आराम करो, वैठो, यह जासन है । बहुत 
दिनों के बाद दिखाई पड़ । क्था बात? बहुत दुबले द्वखिईषपडरहेहौ? 
कुशलतोदहैन तुम्हें देव कर मे बडा प्रसन्न हुजाहुं।' इस तरहसे 
एक नीव व्यक्ति भी घरमे अये हए अतिथि ते वति करता है । ओर, सज्जनो 
कातो यहधमंहीदै। ध्मेशस्तों मे इस (अतिधि सत्कार रूप) धमं को 
छोटा किन्तु स्वर्ग दायक कहा हे । 

शब्दथं :--सम।रवप्त + भासनम्‌ + इदम्‌ । कस्मात्‌ + चिरम्‌ । प्रीतः 
अस्मि । एहि-आभो । प्रीतोऽस्मि प्रसन्न हूं । युज्यते -व्यवहार करता 
&ै । तिगदितः-- कह! है । स्मार्तेः--घर्मलास्त्रो दारा | 

अपरं मयानैक मानुषाणामनेकविधानि रूधिरास्यास्वादितानि- 
मादारदोषात्‌ कटुतिक्तकषायाम्डरसास््ादानि न च कदाचिन्मधुरं रक्त 
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समास्वादितम्‌ । तत्‌ यदि त्व प्रसाद्‌ करोषि तदस्य चपततेः विविधं 
व्यंजनान्न-पानचोष्य-लेघ्य-स्ाद्राहारवशादस्य शरीरे यग्मिष्टं रक्त 
संजातं तदास्वादनैन सौख्यं संप।दयासि जिह्वाया इति । 

हिन्दी :-दूसरी बात यह है कि मैने अनेक प्रकार के मनुष्यों के अनेकदं 
तरह के र्व का स्वाद लिया है, किन्तु भोजन आदि के दोष से वह रक्त 
कूङ्-जा, तीता, कसला या खट्टा ही मिला है; मृन्नो कभी भी बहुत मीठा रक्त 
चखने को नहीं मिला है। अव यदि तुम्हारी छृषा दहो जाय तो इस राजा कै 
शरीरके मीठे रक्तकास्वादलेकरमेंजीम का सुख पूराकरलूः1 अनेकं 
रकार के मेवा-मिष्टान्न, शरवत ओौर चटनी आदि के भोजन से इसका रक्तं 
मव्य ही बहुत मीठा होगा । 

शब्दाथ :-रधिराणि + आस्वादितानि (चखा है) । कपाय--करसंला । 
अन्ल--खदट्टा । कदाचित-- कभी । समास्वादितम्‌-चखा है । प्रसादम्‌ - 


ख्व । पान पीने की वस्तु । चोष्य-- चूसने कौ वस्तु । लेह्य-चाटनेकी 
चीन । स्वादु -[जाहार । 


उक्तञ्च (कहा गया है) 
रङ्कस्य चृपतेवोऽपि जिह्वासौख्यं समं स्छतम्‌ 
तन्मात्र च स्मतं सारं तदर्थ यतते जनः | 
यद्य वं न भवेल्लोके कसं जिह-प्रतुष्टिदम्‌ 
तन्न अत्यो भवेर्कर्चित्‌ कस्यचिद्रशगोऽथवा । 
यदसत्यं वदेन्मर्त्यो यद्राऽसेव्यं च सेव्यते । 
थद्‌ गच्छति विदेशं च तत्सर्बमुद्राणीतः। 
दिन्दी :-जीभ क) सुख (स्वादिष्ट भोजन का आनन्द) राजा ओर रके 
सब $ लिएुसम्रानदहै। यही (जीम का सुख) जीवन का सार है। इसी के 
लिए सब प्राणी प्रयत्न करते हैँ । यदि एेसा जीभ का सुख नहीं होता तो 
दं क्रिस का न नौकर होता ओौर न कोड किसी के वशमें रहता। पेटही 
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के लिएलोग ञ्ञ ठ बोलते रहै, सेवान करने योग्य सनुष्य की सेवा करतेरहैः 
ओर विदेणों मे घूमते ह । 

शब्दार्थं : - रंकस्य- गरीब का। जिह्धासौख्यम्‌ - जीभ का सुख। 
समम्‌ -बरावर । तदर्थम्‌ उसी के लिए) उदरा्थ॑तः-पेट के लिएु। 
भवेत + लोकै । तत +न। कस्यचित्‌ + वशगः । यत्‌ + वा ]-असेव्यम्‌ । 

तन्मया गृहागतेन बुयुश्चया पीड्यमानैनापि व्वत्सकाशाद. भोजनं 
छभ्यम्‌ । तन्न स्वशौकाकिन्यास्य भूपते रक्तमोजनं कतुं म्‌ युञ्यते । 
तच्छ त्वा सन्दतविसर्पिस्याह । मो, मल्छुण, अस्य सूपतेनिद्राबश गतस्याहं 
रक्तमास्वादयामि । पुनस्त्वमग्तिुखश्चपटष्च । तद्‌ यद्‌ सया खहं 
रक्तपान करोषि तत्‌ तिष्ठ । अभीष्टतरं रक्तसास्वादय । सौऽन्रवोत 
अगवि एवं करिष्यसि । यावत त्वं नास्वादयसि प्रथमं न॒परक्त तावन्‌ 
मम देव-गुरदरत. शपथः स्यात्‌ याद्‌ तदास्वादयामि | 

टिन्दी -मं तुम्हारे घर जाया हु अतिथि हूं । भूख लगने पर मुञ्च 
तुमसे भोजन मिलना चाहिए! तुम्हे अकेले ही इस राजा कै रक्त का भोजन 
नहीं करना चाहिए । यह सृनकर सन्दविसर्पिणी ने कहा--अरे खटमल, में 
राजाके सो जाने पर उप्तका रक्त पीती हू । किन्तु, तुम अग्निमृख हो भोर 
उहूत चपल हो। यदि तुम मेरे साथ इसका रक्त पीना चाहो तो ठहर 
सक्ते हो ओर मनचाहा रक्त पी सकते हौ । उसने कहा- देवि, इसी तरह 
कषगा । जबतक तुम परहिते राजा का रक्त नहीं चख लोगी तबतक मुभ 
अपने देवता भोर गृरु कौलपथदहैजो मं पीऊ | 

शाब्द्ाथ :- वुभृक्षया-भृख से । त्वत्‌ सकाशात्‌--तुम से। तत्‌ ~न । 
त्वया + एकाकिन्या (अकेली ) + अस्य । तत्‌ + श्रुत्वा । दव गुरु कृतः शपथः-- 
देवता ओर गुर कौ सौगश्ध । जभीष्टतर्‌--पनचाहा । आस्वादय--चखो । 

एवं तयोः प्रखर बदतोः स राजा तच्छंयनमास।च प्रसुप्तः । अथासौ 
सस्छरगा {निड।लौल्योरछृटोरुक्याञजा्रतसपि तं महीपतिमदशत्‌ । 
अथवा साध्विदमुच्यते । # 


(५42२... ) 


स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कतु*्मन्यथ 
सुतप्तमपि पानीयं पुनमेच्छति शीतताम्‌ 
यदि स्याच्छीतलो बहिः शीतां शदंहनात्मकः 
न स्वभावोऽत्र मत्यानां शस्यते कतु मन्यथा ! 
इस तरह वे दोनों बात कर रहैये कि राजा पलंग पर पहुष्वा मौर ते 
गया । इसके बाद जीभ की च'चलता ओौर उत्सुकता के कारण उस खटमलं 
ने जागते हृषु राजा को काटना शुरू किया । अतः यह ठीक ही कहा गयां 
है-- 
उपदेश देकर क्रिसी का स्वभाव नहीं बदला जा सकता । अच्छी तरह 
गमं कियाहुञआापानीभी फिर ठंढा हो जाता है (क्योकि पानी का स्वभाव 
च्छा रहना है) | चाहे आगव्डौ हो जाय, सौर चाह चन्द्रमा दाहक वन 
जाय, प्राणियों का स्वभाव नहीं वद्ला जा सकतः । 
शब्दाश “तत्‌ + शयनम्‌ ¬+ आसाद्य (विद्धौने पर जाकर) । जिह्वा 
लौल्य + उल्छृष्ट ¬- आौत्सुक्यात्‌ {जाग्रतम्‌ +अपि (जीभ के स्वादक्ी 1 


भे जागते हुए को ही) । अदंशत्‌- काट लिया । अस्यथा कतु म्‌--बदलने मे| 
अथासौ मर्ह 


त्थ महीपतिः सुच्याग्रविद्ध इव तच्छयनं स्यक्त्वा तस्णाद नोच 
तः। अहो ज्ञायतामत्र प्रच्छादनपटे सद्छुणो यूका वा नूनं तिष्ठति, 
येनाऽटं टेष्ट इति। अथये कचु किलस्तञ् स्थितास्ते सत्वरं प्रच्छादन, 
पट गहीत्वा सृष्मृष्टूया वीक्षंचक्र्‌:। अञान्तरे सस्करुणश्चापल्यात्‌ 
खट्वान्तं प्रविष्टः। सा मन्दविसपिणी अपि वखसन्ध्यन्तमैता तेटष्टो 
व्यापादिता च । अत।ऽहं जधीभि। 
न य विज्ञातरीख्स्य प्रदातव्यः परिश्रयः । | 

मद्कणस्यतु दाष्ण हता मन्दविसर्पिणी ॥ 
हिन्दी ;-राजाको देसा लगा मानो किसी ने सुई चृभा दी हो भौर्‌ | 
वह पठग छोडकर उसी समय खड़ा हो गया गौर उसौ वक्त वोला--अरे, जरा | 


| 
| 
00111114 4.00 0:॥ ऋषि, 
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पता लगाओ, बिद्ौने की चादरमें जरूर कोई खट्मलया ज है, जिसने 
मृञ्े काटादहै। अव नजो द्वारपाल लोग वहाँ खड थे-उन्होने क्लषटपट चुर 
उठाई ओर अच्छी तरह देखने लगे । इसी बीच मेँ खटमल तो फूर्ती कै कारण 
पलंग में घूस गया ओर वह मन्दविसपिणी नाम की ज्‌ कपड़ों कीतह मे देख 
ली गई ओर मार डाली गई । इसीलिए कहता ह कि जिसके स्वभाव का पता 
न हो उसे अपने पास नहीं रखना चादिए । खटमल के दोष नें मन्दविस- 
पिणीज्‌ मारी गई। 


शब्दाथं :-सूच्याग्रविद्ध इव -सुई के नोक से चिदे हए की तरह । 
तत्‌ + शयनम्‌ ( पलंग ) । तत्‌ + क्षणात्‌ + एव + उत्थितः ( उसौ समय 
उठा ) । प्रच्छादनपटं -विच्छौने की च।दर । नूनम्‌--जरूर । कचुकिनः-- 
द्वारपाल, नौकर । सत्व चक्रः-- देखने न्तरे--उसी 
बीच में । वस्त्रसन्धि + अंतगंता (कपड़े की सलवट मे छिपी हुई) व्यापादिता-- 
मार दी गई | परिश्रयः- निवास । 





वेरनिर्यातने सुहृत्‌ साहाय्यापेक्ञा 


(वेर का बदला लेने मे मित्रों की सद्ायता आवश्यक है ।) 

कस्मिश्चिद्‌ बनादेे चटकदम्पती तमाख्तसकरतनिलयो प्रतिवसतः । 
अथ गच्छता कालेन सन्ततिभवत्‌ अन्यस्मिन्नहनि मतो गजः कश्चित्‌ तं 
तमार वृक्ष धमोतः छयास्यार्थी समाश्चितः। ततो मदोत्कषौन्तां तस्य 
शाखां चटकाक्रान्तां पुष्कराभ्रो णाछरष्य वभजञ्ज चटकाण्डानि सगोणि 
विशीणीनि (सन्‌ १६५० पू० १६६३ बा०) आयुः शेषतया च टका 
कथमपि प्रौणनं वियुक्ता । 

शाब्दथं आदि--करस्मिरिचद्‌ किसी । वनोदेशे - जंगल के एक भाग 
मे । चटक~--चिडिया । दम्पति--जोडा, स्त्री पुरुष, पति-पत्नी । निलय-- 
स्थान, घोंघला । अन्यस्मिन्‌ - दूसरे । अहनि-- दिन मे । धर्मतः धूप 





¢ ~) 

सेव्याकुल। समाध्रितः-आया। चटकाक्र न्ताम्‌-- जिस पर चिड्या रहती 
यी । पुष्कर + अग्रेण + आकृष्य भूड़ के अग्रभाग से खींच कर। बभञ्ज - 
तोड़ दिया । विशीर्णानि- टूट गये । 

अथ - किसौ जंगल में एक तमाल के वअ पर घोंधला बना कर पक्षियों 
का एज जोड़ा रहताथा। कुछ समय बीतने पर उनके बच्चे हृए ! दूसरे 
दनि धूपसे व्याकुल होकर एक मस्त हाथी छाया के लिए उस पेड कै नीचे 
आया। जि डाल पर चिदया थीं, उस डाल को सू से लीच फर मस्ती 
मे आकर तोड़ डाला । डाली के ट्टने से चिड़यिः के सन अंडे विखर गणु | 
लिश्दगौ वाक्ती थो, इसलिए चिड्यों फी जान किसी तरह बच गई | 


अथ सा अण्डभङ्गाभिभूता प्रतापं कुबीणा न कंथेचिदतिष्ठत्‌ । 

नान्तर पस्यातान्‌ प्रकापीज, श्रत्वा काष्ठकूटो नाम पक्षी तस्याः परम 
खत ^ तङ्ख टुःखितीऽभ्येव्य तायुबाच । भवति, किं बथा प्रङापेन ( 
उक्त च- ्‌ 

नष्टं स्रतमतिक्रान्तं नाज्शोचस्ति पण्डिताः 

परिडतानां च मूर्खाणां विशेषोऽयं यतः स्मृतः 1 

नथा च-- 
अशोच्यानीह भूतानि यो मृढः तानि शोचति 
स दुःखे छ्भते दुःखं दवौ अनर्थो निषेवते । 


शाब्याथं आ दि--अण्डभंग मरभिभमूता-अंडों ङे टूटनेसे दुःखी | कुर्वाणा 


करती हई । तत्‌ + दुःख + दुःखितः + अभ्येत्य _ उसके दूख से दु.-खी 
होकर ओर माकर | अतिक्रान्तम्‌ - बीता हा | अनुशोचन्ति णाक 
करते है । अशोच्यानि- लोकन करने योग्य । भूतानि-- प्राणियों को । 





र 
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(५५ ^) 
अर्थ-अण्डोंकेदटूटजाने से वहु चिडिया विलाप करती हुई किशी तरह 
भो चप नहीं होती थी । इ बीच में उसके विलाप को सुनकर भोर उसके 


खसे दुःखी होकर उसका परम मित्र "काष्टक्ट' नाम का पक्षी आकर बोला । 
भद्रे, व्यथं क विलाप से क्या लाभ दै? कहा गयाहेक्रि-- 


नष्ट हई वस्तु के लिए, मरेहृएके लिए; ओर बीती हुई बात के लिए 
विद्वान्‌ लोग शोक नहीं करते । मूखं ओर विद्वान्‌ मे यही अन्तर है। ओर 
भी पंसार के सव प्राणी शोक के लिए नही । जौ उनके लिए शोक करता 
है वहमूखंहै। वहदुःखमें भौर दुःख पाता है तथा दोहरे अनथं में 
पड़ता है । 

चरका प्राह । अस्तु एतत्‌ । परं दुष्टगजेन महान्‌ मम सन्तति क्षयः 
कृतः । तद्‌ यदि मम त्वं सुहृत्‌ सव्यः तद्‌ जस्य गजापसद्म्य कोऽपि 
वधोपायः चिन्त्यः यस्यानुष्ठानेन मे सन्तति-नाश-टुःखमपसरति 
भ्तच- 

आपदि येनोपच्तं येन च हसितं दशसु विषमासु 
उपक्रदपचछदपि च तयोः यः तं पुरुषं परं सन्ये । 

शब्दार्थ -- सुहत-मित्र । गजापक्षदस्य - नीच हाथौ के) चिन्त्यः-- 
सोचना चाहिए । अनुष्ठानेन - करने पर । अपवषरति-दरर हो । अपादि-- 
विपत्ति मे । विषमसु-बरुरी। दशामु-हालतमे। उपकृद--डउपकार । 
अपकृद ~ बुराई । 

अथ चिडियाने कहा- यह तो टीक दै, ङिन्तु दृष्ट हाथी ने मेरी सस्ति 
का महान्‌ नार कर दिया है । यदि तुम मेरे सच्चे मि्रहोतो उस दुष्ट हाथी 
को मारने का को$ उपाय सोचना चाहिए जिसके करनेसे मेरी सन्तति नष्ट 
होने का दुः दुर हो जायगा । कहा भी गयादहैकि-- 

आपत्ति मे जिसने उपकार (भलाई) कियाहो ओर दख कौ दशा में 
जिसने हषी उड़ाई हो-- इन दोनों के उपकार बौर भपक्रार (बुराई) को जो 
याद रखता हैँ, वही पुरुष महान्‌ दै । 








हि 


कउद्रूट आह । भवति, सत्यं अभिहितं भवत्या । उक्त' च~ 
स सद्द व्यसने यः स्यात्‌ स पुत्रो यस्तु भक्तिमान्‌ 
स ॒श्रव्यो यो षिधेयज्ञः सा भायी यत्र निरतिः । 
तत्‌ पश्य मे बुद्धिप्रभावम्‌ । परं ममापि सुहृद्भूता वीणारनानामः 
मक्षिकाऽस्ति। तत्‌ ताम्‌ आहूय आगच्छामि येन स दुरात्मा दुष्टगजः 
हन्यते । जधासो सह चटकया मक्षिकां जासाद प्रोवाच । भद्रो, मम ` 
रा इयं चटका केनचिद्‌ दुष्टगजेन परामता अर्डस्फोटनैन । तत्‌ 
तस्य तप्रोपायम्‌ अनुतिष्ठतः से साहाय्यं कतु मर्हसि । | 
शब्दाथं आद्ि-भवति- श्रौमती जी । अभिहितम्‌-- कहा । विधेयज्ञः-- 
काम को जानने वाला, कमं चतुर । निवृतिः--सन्तोष, त्प्ति। आहूय - 


(२६) | 
| 
| 


इलाकर । इन्यते--मारा जाय । आसाद्य पहुच कर) पराभूता--सताई 
हद । अनुतिष्ठतः. करते हुए की ।. अण्डस्फोटनेन- अण्डो कै तोडने से । | 

3 अयं -रलक्ट ने कहा-- देवि आपने ठीक कटाहै। कहा गयाहैकि | 
म वहीदहैजोदुःमे साथ दे, पुत्र वही है जिसमे अपने पिता के प्रति 
भक्ति हो, नौकर वही दहै जो काम करना जानता दौ आर पत्नी वही है जिससे 
रण सन्तुष्ट होती हो ।' 


अब तुम मेरी वृद्धिका प्रभाव देखो । किन्तु वीणारव 
म क) भेरी भी एक मलो मित दै। रै उसको बुलाकर (लेकर) आताहू, 


जिसमे कि बहु दृष्ट हाथी माराजाय)। तव वह॒ (काष्टकट) उस चिड्याको 
साथ लेकर मक्खी क पास गया जोर बोला--श्रीमती जी यह्‌ चिद्धिया मेरा 


मित्र है | किसी दुष्ट हाथी ते इसके अण्डे तोड़ कर इसे सताया है । मै उसको 
(हाथी को) मारने का उपाय सोच रहा हं। तुम्हं मेरी सहायता करनी 
चाहिए । 


मक्षिका अपि आह । किमुच्यते अत्र विषये । उक्तच 
पुनः प्र्युपकाराय मित्राणां क्रियते प्रियम्‌ 
यत्पुनः सित्रभित्रस्य कायं" भित्रैनं किं कतम्‌ ? 





( ९७; । 


सत्यमेतत्‌ । परं ममापि एको मेघनादो नाम सितं तिष्टति । तमि 

आहूय यथोचितं कुमः । उक्त च-- 
नितः साघु समाचरेः श्छज्ञे मतिशाङिभिः 
कथंचिन्न विकल्यन्ते विद्रदिभशचिन्तिता नयाः ।' 

शब्दां आदिः:- मित्र मित्रस्य मित्रके सित्रका। यथोचितम्‌ 
जैसा उधि्ित होगा । कमंः-हम करगे । साधुसमाचरः--अच्छे आचरण वाले} 
मतिणालिभिः--बुद्धिमानों के हारा । विकत्पन्त--सम्देह होता है । नयाः-- 
नीति । 

अथं ;-- मक्ली ने कहा इस्मे कहने की कौन सी बात है। कहा 
गया है--र्णफर से बदला पाने के लिए सितो का उपकार किया जाता हे। 
जौर मित्र के मित्र का कायं किसने नहीं कियाहै ?" यह सच है किन्तुमेरा भी 
मेघनादं नाम का एक मेढक मित्र है । उसको भौ बुला लू फिर जसा उचित 
होगा वसा क्रिया जायगा । कहा गवा है करि--भलाई चाहने वाले, शास्त्रं 
कने जाननेवाले, बुद्धिमान सञ्जनोँ के द्वारा विचारो हुई नौति मे फिर कोर 
सन्देह नहीं रह्‌ जाता दै ।' 

अथ ते त्रयोऽपि गखा मेघनादस्याग्र पृणे' बृच्चान्तं निवेद्य तम्थुः । ` 
अथ स प्रोवाच । कियन्मा्रो गजो वराको महाजनस्य कुपितस्य । तत 
मदीयः मन्त्रः कत्तव्य: । मक्षिके, स्वं गत्वा मध्याहसमये तस्य मदोत्कस्य- 

गजस्य कर्णं बीणारव--सदशा शब्दं रु येन श्रवण-सुखल्मल्सो 

निमीलितनयनो भवति । ततश्च काष्ठ्रूट-चञ्च्वा स्कोटित-नयनोऽ- 
न्धीभूतः ठषातौः मन गते-तटाश्रितस्य सपरिकरस्य शब्दं श्रत्वा जला- 


शयं मत्वा अभ्येति ; ततो गतेमासाद्य पतिष्यति पञ्चत्वं यास्यति 
चेति ) 

शब्दां आहि :-निवे्य--कहकर । तस्य्‌ः--वैठ गये । बराको-- 
बेचारा । मंत्रः--सलाह्‌ | ` श्रवण सुख लालसः--नौठी आवाज सुनने को 





(५,२८.५) ` 


इच्छासे। निमीलित नयनः--आंख ब्द करके | तृषातंः -प्यासा । गतं-- 


गड्हा । सपरिकरस्य-परिवार सहित का। अन्येति- आता है । पंचत्वं 
-यास्यति- मर जायगा । 


अथं :--इसके वाद उन तीनों ने जाकर मेषनाह के जागे सारा वृतान्त 
सुनाया ओर बैठ गये । तब वह्‌ (मेघनाद ) बोला इतने महाजनों के नाराज 
होने पर बेचारे हाथी की क्या ओकात है। अव मेरा मंत्र (सलाह, राय) 
मानो। मक्खी! कुम दुपहर के रमय मे जाकर इस मस्त हाथी के कान 
के पास वीणा के तमान वाज करो | उसते उसके कानों को जानन्दं 
मिलेगा ओौर व ठे आंख बन्द करलेगा। फिर काष्ठकट कौ चोंच से उसकी 
आख फटेगी । अन्धे होने पर वह प्यास सं न्धाकरुल होकर इधर-उधर दौडगा । 
उसी समय भं . अपने सारे परिवार के साथ एक गडहे के किनारे आवाज 
क्ल्गा। मेरी आवाज को सुनकर हाथी उस स्थान को तालाब समञ्ञ कर 
वर्‌ जायगा भौर गड्हे में गिर कर मर जायगा ) 

एवं समवायः कत्तव्य यथा वैरसाधनं भवति । अथ तथानुष्ठिते 
स मत्तगजो मक्षिकारोय 


भ्रवणसुखात्‌ निमीडित-नयनः प्र्चात्‌ काष्ठकूट 
दस्तचक्ष मध्याह्न समये चन्यन्‌ मण्टूक शब्दानुसारी गच्छन्‌ महा- 
"च गतम्‌ आसाद्य पतितः तर्च । अतोऽहं ब्रवीमि :- 

टका काष्ठक्रटेन-मक्िका-ददुरैस्तथा 





महाजन-विरोघेन कुञ्जरः अलयं गतः । 

शब्दां आदि -समवयैः 
पर। गेय-- गान, गाना | 
चूमताहअओं| . 


मिलकर, एकमत होकर । अनुष्ठिते- करने 


टंतचक्ष्‌.--जिसको आंख फूट गई ; , ज्राम्यन्‌-- 
१णदक--मेढक । शब्दानुसारी- जो आवाज पर चल रहा 
दै | आसद्य पाकर । प्रलय गतः- मद्‌ गया । 
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हिन्दी :- इस तरह सबको मिलाकर काम करना चाहिए जिसमें कि 
वेका बदला लिया जा सके। इसके बाद उसी तरह (योजना के अनुसार) 
करने पर उस मस्त हाथी ने मक्खी के गीत को सुन कर आंखें बन्द कर लीं। 
फिर काष्ठकूट ने उसं अन्धाकेर दिधा। दुपहुर के समय फिर वह मेढकों की 
आवाज की ओर जाता हुआ गहरे गडहैमे गिरपडाओौर मर गया। इसी- 
लिए म कहताहंकि:-- 


चिड़या, काष्ठकूट, मक्ली ओौर मेढकों जैसे महाजनो का विरोध करके 
स्त हाथी भी मार' गया। 
मस्त दहा ~ 


. ~ कालिदास चातुंम्‌ 4 


(कालिदास की चतुराई) 

कथा :-यह पाठ “भोज प्रबन्ध" नामक पुस्तकसे लिया गयां है। इस 
ग्रन्थमें श्धारा नगरी" के परमार वंशीय राजा भोज का वणंनदहै। राजा 
भोज का राज्यकाल १०१५ ई० से १०५० ई० तक या (ग्यारहवीं शताब्दौ) ;. 
यह्‌ विद्वानों के बडा आदर करताथा। विद्वानों के सम्मान अैर दान की 
कहानियों से ही यह ग्रन्थ भरा डा है, किन्तु एेतिहासिकता के द्ष्टिकोण 
से यह ग्रन्थ भारो श्रम फलने वाला दै। कालिदास, माघ, बण आदि 
विभिन्न समयो के सब कवियों को ग्रन्थकारने राजा भोज फी सभा नै 
खड़ा कर दिया है, चाहे वहं किसी शताब्दी का क्विव्यों न हो। मालम 
होता है कि बाद के किसी लेखक ने सुनी-सृनाई बातों के आधार पर इस 
ग्रन्थ की रचनाकोटहे। सन्‌ ५३४ (छठी शताब्दी) के एक शिला लेख 
म कालिदास का उल्लेख भारतःप्रसिद्ध कवियों मे क्रिया गया है| फिर 
भला ग्यारहवीं शताब्दी मे वह भोज की सभा में कंसे उपस्थित हो सक्ता है | ` 
यदि यह कालिदास कोई दूसराहोतो बात बअलगदहै, पर बाण भी सातवीं 
सदीकाभथ्रा ओर उस नाम काकोई अन्य कवि जनध्रृति मे भी प्रसि 
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नहीं दै, नेखक के इतिहास-ज्ञान की कमी को अन्त में स्वीकार करना ही 
पडता दै । 
कदाचिद्‌ भोजेन विलखासाभे' नूतनं गृहान्तरं निर्मितम्‌ । तत्र 
गृहान्तरे गृहप्रवेशात्‌ पूवेमेकः कश्चिद्‌ ब्रह्मराश्चसः प्रविष्टः । सच रात्नौ 
तत्र ये वसन्ति तान्‌ भक्षयति । तता सांच्रिकान्‌ समाहूय तदुच्चाटनाय 
राजा यतेत स्म॒ (१९६० वा०) स॒ चागद्यन्तैव सान्तिकानैव भक्षयति । 
रि च स्वयं कवित्वादिकं पूवोभ्यस्तमेव पठन्‌ तिष्ठति । एं स्थिते 
-तत्रैव रक्षसि कथमस्य निवृत्तिरिति व्यचिन्तयत्‌ । 
शब्दाथं आदि :-- कदःचित्‌- कभी । विलासा्थंम्‌--आराम के लिए। 
हान्तम्‌- दूसरा भवन । ब्रह्म राक्षसः- एक विशेष प्रकार का भृत | 
मान्तिकान्‌- मन्-तन्त्र जाननेवालों को । समाहूय--वुलाकर । तत्‌--उसको 
उच्चाटनाय--भगाने के लिए। यततेस्म-कोशिश् करता था। 
-वनारच्छन्‌ एवं-आते ही । पूवं + अभ्यस्तम्‌ + एव - जीवन काल मे अम्यास 
की हुई, याद की इडे । रक्षसि राक्षस के होने पर। निवत्ति-चछटकारा। 
उ्यचिन्तयत्‌- सोचने लगो । | १,१५ 
हिन्दी -एक बार राजा भोज ने अपने आराम के लिए एक नया भवन 
बनवाया । उसमे गृह्‌ प्रवेश के पहिले ही कोई ब्रह्मा राक्षस (भूत) आ 
बुसा । जो लोग रात में वहां रहते थे उ'हूं वह भूत खा जाता था। तब 
रजा ने मन्त्र जाननेवान्ने (ओक्चा) लोगों को बुला कर उस भूत को भगने 
का प्रयत्न किया । किन्तु वह भूत आते ही मांचरिकों (मोफाओं को) खा जाता 
था। वह भूत पहिले यादकी हुई कुं कविताओं को पठता रहता था । इस 
तरह भूत के वहां घुस जाने पर राना सोचने लगा कि किस प्रकार उससे 
खछटकारा पाया जाय (उसे भगाया जाय) । 


संस्छतः- तदा काल्दिसिः प्राहः । देन, नूनमयं राक्षसः सकटशास्त् 
श्रवीणः सुकविश्च भाति | अतस्तमेव तोषयित्वा कायं साधयामि । 
सांन्तरिकास्तिष्डन्तु । मम मन्त्र पश्य । दव्युक्टा स्वयं तत्र रात्रौ गत्वा 
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शेते स्म । प्रथम यामे ब्रह्मराक्षसः समायातः । स चापू पुरुषं दृष्ट्‌वा 
प्रतियामम्‌ एकेकां समस्यां पाणिनिसूत्रमिव पठति । येनोत्तरं तद -ददय- 
गतं नोक्स अयं न ब्राह्मणः अतः हन्तव्यः हति निश्चित्य हन्ति । तद नी 
मपि पुववदयमपूलेः पुरूषः, अतोमया समस्या पठनीया । न चेद वक्ति 
सदृशम त्तरं तस्याः तदा हन्तव्य इति बुद्धया पठति । 

शब्दाथे आदि- प्राह--बोला । नूनम्‌ + अयम्‌- निश्चय ही यह्‌। 
सकल शास्त्रप्रवीणः- सब शास्ों का पंडित । तोषयित्वा-- प्रसन्न करके | 
साधय।मि- पूरा करूंगा । तिष्ठन्तु--बेठे रहे, कुच न करे । रेतेस्म -सो 
गया । यामे - पहर मे| समायातः-ञाया। प्रतियामम्‌--ह्र पहुरमें। 
पाणिनी-संस्करत व्याकरण बनाने वाले मुनि कानाम । हन्तव्यः-मारने योग्य 
है । निरिचलव्य --निश्चय करके । पूववत्‌ + अयम्‌ + अपुवेः-- पहले की तरह 
यह अनोखा । सद्‌शम्‌- उचित । 

अशी--तव कालिदास ने कहा। महाराज, अवश्य ही यह्‌ राक्षस सब 
शास्त में प्रवीण ओौर सुन्दर कवि मालूम होता है, इसलिए मे उसी को प्रसन्व 
करके अपना काम निकालूगा। मन्व जानने वालों को रहने दीजिए। अब 
सेरा मन्त्र देखिये । यह कहकर कालिदास रात को वहाँ गया ओर सो गया । 
पहले पहर मे ब्रह्मराक्षस आया। वह वहां नये आदमी को देखकर प्रत्येक 

र में एक एसी समस्या बोलता था जो.व्याकरणके सूत्र की तरह मलम 

हयोतीथी। जो लोग उनके मन के अनुसार उत्तर नहींदेपातिये उन्हुं वह्‌ 
भत समन लेता था कि ब्राह्मण नहीं है भौर फिर मार डालताथा। उस 
दिन भी उसने कालिदास को एक नया आदमी समनज्ञ कर सोचा-- मुज्ञ अपनी 
समस्या पढनी चाहिए । यदि यह ठीक उत्तर नदे सका तो यह्‌ मारने योग्य 
होगा-एेसा सोचकर वह (भूत) बोला । 

नोट--“समस्या' पुराने ढंग से कवियों की परीक्षा का नाम है। इसमें 
पूद्धने वाला श्लोक के आदि या अन्तकाएक भाग बोल देता था ओौर शेष 
सारा इलोक कवि को पूरा करना पड़ता था। इसी प्रक्रियाका नाम 
“समस्या हे । 














§ 
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संस्छृत व्याकरण में (पाणिनी' ऋषि के बनाये हए सूत्र हैँ । ब्रह्य राक्ष 

जो समस्या कहता था यह्‌ व्याकरण के सूत्र सी लगती थी भौर सुनने वाला 

उसे व्याकरण का सूत्र समक कर व्याख्या करता था, किन्तु भूत का अभिघ्रा 

कुद दूखराथा। वह्‌ उसे ष्लोक की पंक्ति केएक भागके रूपमे बोलता था 
ञोर उसी के अनुसार पूरा इलोक चाहता था | 


सवस्य द्रं ˆ इति । तदा कालिदास आहं 
. “खमति छमती सम्पदापत्तिहेत्‌"' इति ततः स गतः । पुनरपि दितीव 
यार समागत्य पठति--चृद्धो सूनाः इति । तदा कविराह-- “सह्‌ परि. 
चयात्यञ्यते कामिनीभिः” इति। तदा दृतीय यामे स राक्षसः पुनः 
समागत्य पठति । “एकोगोत्र इति । ततः कविराह-- “प्रभवति पुमान्‌ 
वः उड्ग्बं विभति” इति । ततः चतुंयामे आगत्य स राश्चसः पठति ~¦ 
0 इति । ततः कविराह-- “परभवति यदा तद्धि गं प्रणष्टम्‌" 
ति । 
` रष्डाथे आदि-सवंस्य- सवके पास । द्वे दो वस्तुए्‌ । मह 
वाटा । सुमति-अच्छी बुदधि। कुमति-- बुरी बुद्धि। सम्पद्‌ --घन। 
भापत्ति = विपत्ति । बुना--युवक के साथ । परिचयात्‌ + त्यज्यते-- परिचयं 
हीने पर छोड दिया जाता दे। कामिनिमिः-- स्त्रियों के द्वारा । यमे 
पहर मे। समागत्य--आकर । गोत्रं _ परिवार म , प्रमवति-होता हे। 
स्मान्‌ पुरष। विभतति- पोता हे, पालन करता है। स्त्रीषु ~+ 
त्‌ {च--जौर स्वी पुरुष की तरह। तत्‌~-हि-+ गेहम्‌-- वह हौ घर। 
प्रणण्टम्‌- नष्ट हो गया । | 
अशे राक्षस ने कहा- सवके पास दो,। तव कालिदास ने कहा-- 
-जच्खी मौर बुरी बुद्धि होती है। अच्छी से सम्पत्ति मिलती है मौर बुरीसे 
विपत्तिः । तवर चहं राक्षस चला गया । फिर दुसरे पहर में आकर उसने पढ़ा 
जवान के साथ ब्रा? । कवि ने कहा-“(जवान के साथ ) परिचय होने 
पर स्त्रियोंके द्वारा (बढा ) छोड़ दिया जाताहै। तीसरे पहर मे राक्षस नें 
फिर आकर कहा- गोत्र में एक ही? । कविरो कहा- (गोत्र में एक ही)' 
भाग्यशाली होता है, जो सारे गोत्र (कुटुम्ब) का भरण-पोषण करता है । 
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चौथे पहर मे आकर राक्षसने फिर पढा--्त्री पुरुष को तरह । कवि ने 
कहा जव (स्त्री पुरूष की तरह) प्रबल हौ जाय तब वह घर नष्ट हो जाता है) 
ततः स राक्षसो याम-चतुष्टयेऽपि स्वाभिप्रायमेव ज्ञात्वा तुष्टः 
प्रभात-समये समागत्य तमारशिकष्य प्राह । सुमते वुष्टोऽस्मि । फ 
तवाभिष्ठमिति । कालिदासः ग्राह । भगवन्‌ एतद्‌ ग्रहं विहायान्यत्र 
गन्तव्यमिति । सोपि तथेव्युक्सवा गतः । अनन्तरं तुष्टो भोजः 
बहुमानितवान्‌ । 
शब्दाथी आदि-चतुष्टनरे -चौथे । तुष्टः -- प्रसन्न । तम्‌ + अः दिलष्य -- 
उसको गले लगाकर । किम्‌ + तव + अभिष्ठम्‌-- क्या तुम्हारी इच्छा) 
विहाय + अन्य, - छोडकर दूसरी जगह । मानितवान्‌-- सम्मान किया | 
अशी- तब वह राक्षस चारों पहरों मे अपने मन के अनुसार उत्तर पाकर 
बहुत प्रसन्न हुजा ओर सवेरे कवि को गले लगाकर बोला। हे बुद्धिशाली ¦ 
मँ भ्रसन्नहुं। तुम्हं क्या चाहिए २ कालिदास ने कहा-देव, इस घर को 
छोडकर कहीं दूसरी जगह चले जाइये । _ ` एेसा हौ होगा" कहु कर वह्‌ राक्षस 
चला गया। इसके बाद प्रसन्न होकर भोजने कवि का बहुत आदर-सम्मान 
किया । 
अन्यदा भोजो राजा धारानगरे एकाकी विचरन्‌ कश्यचिद्‌ विप्रनरस्य 
गृहं गत्वा तत्र कांचन पतिव्रतां खङ्धुम शयानं भतरिमुद्रहन्तीमपश्यत्‌ ^ 
ततः तस्याः शिशः सुप्तोत्थितः उ्वाखायाः समीपमगच्छत्‌ । इयं च 
पतिधर्मपरायणा स्वपति नोव्थापयामास । ततः शिशु" च वह्‌ नौ पतन्तं 
। नागरह्‌ णात्‌ । रजा साश्चयंमालोक्य अतिष्ठत्‌ । ततः सा पतिघस॑परा- 
यणा वैश्वानरं प्राथेयते । यज्ञेश्वर, तवं सबेकमंसाक्षी सवेधमौन्‌ जानासि : 
मां प्रतिधर्मपराधीनां शिशुम्‌ अगरृहणन्तीं च जानासि । (सन्‌ ५६६१ पूर) 
 शब्धाभे आ--अन्यदौ--दूसरे दिन । एेकाको- अकेला । विचरन्‌-- 
घूमता हआ । काचन-- किसी । स्व + अंके + शयनम्‌ - अपनी गोद में सोयेः 
हए । भर्वरिम्‌ +-उद्वहन्तीम्‌--स्वामौ को लिये हए । अपश्यत्‌-देखा । 
 शप्तोत्थितः- सोकर उठा हृजा। न + उत्थापयामास नहीं उठया 
न + अगृहणात्‌--नहीं उठाया, नहीं लिया । वश्वानरम्‌- ग्नि को । 
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अथ -- दूसरे दिन राजा भोज धारा नगर मे अकेला घूमता हृञा | 
ब्राह्मण के घर गया । वहां एक पतित्रता गोद मं लेटे अपने पति की पेवा करं 
रही यी । राजा ने उपे देखा | तब उसका बच्चा सोकर उछा अर साग 
कै पास चला गया। पति की सेवा मे लगो हुई उसस्वरी ने पति को नरह 
जगाया जोर न आग मेंगिरते हए वच्चे को ही पकड़ा । राजा आस्यं 
खड़ा देखता रहा । तव उस पतिव्रता ने अग्नि से प्रार्थना की। हे यज्ञो कै 
स्वामौ ! आप सव वर्मोको जानते दे शौर कर्मोके साक्षी भी है, आप 
भौ जानते है किरम पति की सेवा कर री हु, परावीन हँ, ओौर इसीलिए 
अपने वच्चेकोभी नहीं उठा सकती । 


ततो सदीयं शिश॒म्‌ अनुगृह्य खं मा दह इति । ततः शिशुः यज्ञेश्बर्‌ 
पिरय तं च हस्तेन गृदीतवा अरधवटिका यन्तं तत्रै अतिष्ठत्‌ । तते 
नारोदीत्‌ भसन्न-मुखश्च शिशुः। सा च ध्यानारूढा अतिष्ठत्‌ । ततो 
-चच्छया समुत्थिते !भतरि सा श्चटिति शिशु जाह । तं च परमधमेमा- 
खोक्य विस्मयाविष्टो नपतिराह । अहो ! मम समं भाग्यं कस्याति यदी 
स्यः पुख्यस्तियोऽपि मन्नगरे बसन्ति । 
{ शाड्दाथः आदि --अनुगृह्य- कृपा करके । मा--मत। दह-जलाभो | 
य स्वरम्‌--ञाग में । धंवटिकाप्न्तम्‌--आधौ घड़ी तङ, दस-बारह्‌ ' 
चट । न+ नरोदीत्‌- नहीं रोया । यद्च्छया--अपने मन से । समुत्यिते-- 


| जग्राह -लिया, उठाया । आलोक्य- देवकर । विस्मयाविष्टः. 
आश्चयं से भरा । नृपतिः + जाह राजा बोला । यत्‌ -इद्दयः-- कि एेभी । 
मत्‌ +नगरे- मेरे नगर मे। | 
अथ --इलिए छेषा करके मेरे बच्चे को मत जलाना । तवर वच्चा 
भागम घत कर मौर उसको हाथ से पकड कर आधी घड़ी तक वहीं बैठ 
हा । लङ्का रोया नदीं ओर प्रसन्न मुख दिखाई पडता या | वह्‌ स्त्री 
जयनि-मगत होकर बेटी थी! इसके बाद अपनी इच्छा से पति के उस्ने पर्‌ 


। 





उसने ज्ञटपट बच्चे को उठाया। ऽस महान्‌ धम को देखकर राजा अ।श्चयं 
मे पड़ गया ओर बोला । अहो ! मेरे समान सौभाग्य किसका होगा? एेसी 
पवित्र नारियाँ मेरेनगर में रहती हैं । 

ततः प्रातः खभायामागव्य सिंहासने उपविष्टो राजा कल्दिसं 
आह्‌ । सुकवे, प्रहादाश्चयं' मया पूर्वैधूः रात्रो दृष्डिमस्ति । इस्युक्त्वा 
राजा पठति “हुताशनश्चन्दन-पङ्शी तलः” इति काङिदासस्ततश्चरणत्रयं 
टिति पठति-- 

सृतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके 
न बोधयामास पति पतिक्रता 
तदाऽभवत्‌ तत्पति अक्ति गौरवात्‌ 
हुताशनश्चन्दन-पङ्‌ शीतलः । 
राजा च स्वाभिप्रायमालोक्य विस्मितः तम्‌ 1 दयोः पतति 
स्म । #)) 
शब्दाथ ` आदि--सभधायाम्‌--समा में । आगत्य --आकर | उपविष्टः- 
वा हृञा । पुवेषूः---पिद्धेने दिन । ह ताशनः--आग । चन्दन पङ्क शीतलः- 
चन्दनकेलेपसी ठंढी । प्रसमीक्ष्य --देखकर। पावङके-आग सें। बोषया- 
मास -उडाया । पति भविति गौरवात्‌--पति में भक्ति की विशेषता के कारण । 
अथ -तव सवेरे राजा षभ पे आकर मौर पिह्‌।सन पर बैठ कर राजा 
ते कालिरसि को कहा--कवि ज, कल रात येंर्मने एक बड़ा आस्चयं देखा है 
यह कह कर राजा ने हुताथचः “° -°शीततलः' की समस्या पड़ी । कालिदास 
ते ्षटपट उसकी वाकी तीन पंकितियों को परा करके सुताया-- 

“वच्चे, को भाग में पडते देखकर भी पतित्रता स्वी ने अपने पति को नहीं 
जगायां } उषतो पति भक्ति कौ महिमासे ही अग्नि चन्दन के समाव ठंटी 
हो गई ।"” | | 

राजा अपने अर्मिप्राय ङो कवि को कविता में पाकर आरचयं मे १३ गया । 
शाजः ने कवि को गले से लगाया ओर उसके चरणों पर गिर पड़ा | 
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। 

(जाको राखे सोदर्योँ मारि सके नहि कोय) । 

यह कथ। भाग दशकुमार चरित नामक पुस्तक का है। उ सके ले खः 

दण्डो नामके कविये। इसकी कथा यह है कि मगध के राजा एक वा 

मालव के राजा से हारकर वनवासी हुए । उनके तीन मंत्री ये । उनका परिवा। 

भी छिन्न-भिन्न हो गया । राजा क¡ एक लडका था । भाग्य-क्रम से सत्रं 

के परिवार के बच्चे भी वहीं पहंचने लगे । सबकी संख्या दस हो गई | यहं 
मंत्री परिवार कै एकं वच्चे के पहुचने की कयादहै। 


कदाचिद्‌ वासदेव शिष्यः शोमदेव शमौ नाम कंचिदेकं वालकं राई 
पुरो निधाय (निक्षिप्य) अभाषत । रामतीर्थ सनात्वा व्‌ 
मया काननावनौ त्रनितया कयापि धाय॑माणमेनम उउज्वलाकारं कु 
विद्ेक्य साद्रमभाणि । स्थते, का त्वम ? एतस्मिन्‌ अटवीमं 
वाकम्‌ उद्वहन्ती किमथमायासेन भ्रमसीति ? वद्धयाऽपि अभाषि 


सुनिवर, काख्यवननाभ्नि द्वीपे काटगुप्तो नाम धनादयो ५ 
कश्चिदस्ति । 


राब्दाथं आदि :- कंचिद --एकभ्‌- किसी एक । राज्ञः--राजा के 
शरः सामने। निघाय- रख फर । अभाषत - बोला । धरत्यागच्छता- 
लोटते हुए । कानन + अवनौ जंगल की भमि चे । वनितया- स्त्री 
दारा! धायमाणम्‌ --उठायेहृए। अमाषि पूछा । स्थर्विरे--बुदियां 
भटवी--जंगल । उद्वहन्ती लिये हृए । आयासेन परिश्रम से । अभा 
-- कहा । 

अथ --किसी समय सोमदेव श्मानाम का वाभदेव का एक शि 
किसी एक बालक को राजाके आगे रख कर बोला-- महाराज, रामतीथं ; 
स्नान करके लौटते समय मैने जंगल मे एक सृन्दर ओौर गोरे बच्चे को गो 
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मे उठ्येहुए एक्‌ स्त्रीको देखा मौर उप्ते अदर के साथ पुदा | बुह्िया 
तुमकीनहो? रेमे जगल में इक बालक को लेकर इतने परिश्रम से कर्यो 
घूमरहीहो? वृद्धने कहा मुनिवर, कालयवन नामक दीपमें काल गुप्त 
नाम का एक धनी वैश्य रहत। है । 


तन्नन्डिनीं नयनानन्द्कारिणीं सवब्रतां नाम एवास्माद्‌ द्रीपादागातो 
सगधनायमन्त्िसम्मतवो रत्नोद्भधरोनाम रमणीयो गुणाख्यो धरान्त- 
भू-वगो मनोहारी उ्यवहारौ उपयम्य सुवस्ंसम्पदा श्वदयुरेण सम्मानितो- 
ऽभूत । काछ्क्रपरेण नतागी गर्भिणी जाता । ततः सोद्र-विखोकन- 
कुतूह नेन रत्नोद्‌मत्रः कथंचित्‌ श्वशस्मनुनीय चपरुछोचनयाऽनया सह 
प्रबहणनारुह्य पुष्पपुरमभिप्रतस्थे । कल्डोकमाकिकाभिहेतः पोतः समु- 
द्रम्भसि अमञजनत्‌ । 
शब्दार्थं अ।दि : -- तत्‌ + नन्दिनीम्‌ उसकी लड़की को \ सम्भवः- 
पुत्र , गुणालपः--गरणों का भंड^र । स्र(न्त-भ्‌-वलय -जिसने सारी पृथ्वी 
चूमकर देखी है । उ ग्यम्य -विवाह्‌ करके । सुवस्तु--सम्पदा- न्दर वस्तुर्ओौ 
नौर सम्ग्तिके द्वारा। नर्तागी--सुम्दरी । सोदर -भ।६। अनुनीय-- 
सन्न करके प्रवहणम्‌ --जहाज । आरुह्य -चद्‌ कर्‌ । कट्लोल- तरंग 1 
अालिक्राभिः- समूह्‌ से, माला से। पोतः -जहाज। अम्भसि--पानी से। 
अमज्जत--ड.व गया । 





अर्थं :-मगवैदवर के मन्त्री का पूत्र रत्नोद्‌भय, जिसमें सारे सुस्दर गुण 
चे, जिसने सारी पृथ्वी का भ्रमण क्ियाथा ओौर जो >१वहार कुशल था, उसने 
टृ द्वीप से जाकर उसकौ (काल गुप्त की) परम सुन्दरी कन्या से विवाह 
करिथ। ओौर ए्वशुर ने अनेक प्रकार फौ सप्पत्तियो से उसका सत्काए किया । 
कु समथ बीतने पर वह सुन्दरी गभैवती हई । इसके बाद रतनोद्‌भव को 
भयते चादयो से मिलने की इच्छा हु ई मौर किसी तरह अपने इवभरुर से आज्ञा 
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लेकर अपनी सुन्दरी पत्नी के साथ जहाज पर चद कर पुष्पपुर (पटना) 
लिए रवाना हुञा । रास्ते मे तुफाव में पड़ कर जहाज समुद्र में डव गया । 

गभभाराख्चां ललनां ध(तृभावेन नियुक्ताऽदं कराभ्यासुद्रहन्ती 
ष्कम्‌ एकस्‌ जधिरहय देवगत्या तीरभूमिमगमम्‌ । सहटञ्जनपरिवृतो 
रस्नोदृभवः तत्र निमग्नो वा केनोपायेन तीरम्‌ अगमत्‌ वा न जानाभि | 
क्लेशस्य परां रण्ठाम्‌ अधिगता सुवत्ता अस्मिन्‌ अवी सध्ये ह 
(तमसूत । प्रसववेदनया विचेतना सा प्रच्छायशीतले तरुतले निवसति | 
निजने बने स्थातुशक्तया जनपदगामिनं सागम्‌ अन्वेष्टम्‌ उय.क्तया 
मया विवशायाः तस्या; समीपे वाखकं निक्षिप्य गन्तुम्‌ अनचितमिति 
मारः अपि आनायि इति । । 


शब्दा अ, दि- गभं भार +अलसाम्‌- गभं के भार से सुस्त. 
वतनाम्‌--नारी | घातृभावेन--धाय ऊ ङ्प में । फलकम्‌ - काठ का तख्ता । 
वर्ह्य-- चढ़ कर । अगमत्‌-- पहुंचा, गया । परांकाष्ठाम्‌--अन्तिम सीमा । 
भधिगता ~ प्राप्त । अच आज । असूत-- पैदा किया | वेदनया- पीडा से| 


शच्छायञञीतले ` ठ्टी छाया वाले । जनपदः गामिनम्‌-- बस्ती की ओर जाने 
एवा । अन्वेषटुम्‌--द्‌ःढने के लि । | 












५ 
(1 --गभभार से अलसाई हुई सुन्दरी क मै दाई (घाय) हूं। दोनों, 
हाथा से उसको उठा कर मेने एक लकड़ी के त्ते का सहारा लिया ओर भाग्य, 
से किनारे आ लगौ । अपने मित्रों के साथ रत्नोदभव उवा या कीं किनारे | 
यगा-- इते ओँ नहीं जानती | दुःलो कौ पराकाष्ठा मे आज इसी जंगल मे. 
युवृत्ता ने एक पुत्र को जन्म दिया (सुवृत्ता को एक पूवर हुम) प्रसव में कष्ट सै 
बेहोश होकर वह्‌ एक छायादार वृक्ष कै नौचे पडी है। इस निजंन वन से 
स्ठना नहीं हो सकता, इपलिए किसी बस्ती का रास्ता द््नेके लिए 
निकली हँ गौर उस्न दिव (अशक्त) सुवृत्ता के पास बालक को छोडना अनु- 
चित्त समन्न कर इते भौ साथ ले आयी हं |; 
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तस्मिन्नेव क्षणे बन्यो वारणः कर्चित्‌ अद्रश्यत्‌ । तं विलोक्य 
भीता सा बाक्कं निपाव्य प्राद्रवत्‌। अहं समीपलता-गुल्मक प्रविश्य 
परीक््यमाणः अतिष्ठम्‌ । निपतितं वारक पल्ख्वकवखम्‌ इव आददति 
गजपतौ कंटीरबो मीमरबो महाग्रहेण न्यपतत्‌ । भयाकुलेन दन्तावलेन 
मटिति वियति सम्रयात्यमानो बाढको न्यपतत्‌ । चिरायुष्मत्तया स च 
उन्नतशाखा समासीनेन वानरेण केनचित्‌ पक्वफवुद्धया परिगृह्य 
कलेतरतया विततख्छन्धमूले निक्षिप्तः अभूत्‌ । सोऽपि मकेटः क्वचिद्‌ 
अगच्छत । बोल्करेन सत्वसम्पन्नतया सकल्क्लेशसदहेन अभावि । 
केसरिण, करिणं निहत्य कुत्रचिद्‌ अगामि । कतागरृहात्‌ निगतः अहमपि 
तेजः पुञ्जं वाककं शनैः अवनिरदाद्‌ अवताय वनान्तरे बनिताम्‌ 
अन्विष्य अविदोक्य एनम्‌ आनीय गुरते निवेद्य तन्निदेशेन भवत्‌ निकटम्‌ 
आनीतवान्‌ अस्मि इति । 
शब्दार्थं आदि :- बन्यः- जंगली । वारणः-हाथी । अदृश्यत -- दिखाई 
पड़ा ] निपाव्य--फोककर । प्राद्रवत्‌ - भाग गयी । गुल्मके--ल्रमुट में । 
कवलम कौर, ग्रास | आदद्ति--खाने के समय ! कंठी रवः--सिह्‌ । मीनरवः-- 
भयंकर गर्जना करता हुआ । महाग्रहेण -तेजी से । दन्तावलेन - हाथी ने | 
वियति-- आकाश में! समुत्पात्यमानः स्छाला हंजा। न्यपतत्‌--गिरा। 
गिव रायष्मत्तया - लम्बी उमर होने के कारण । समासीनेन -वठ हए । परगृह्य -- 
पकड कर । फल ~1-इतरतया -फल न होनेसे। वितत - चौड ! सत्व 
संस्पन्ततया-- शक्तिशाली होने के कारण । केसरिणा ~ सिह ने \ करिणम्‌ - 
` हःथी को । निहत्य --मार कर । अर्वानरढात्‌ - पेड से । अन्विष्य--खोजकर 
तन्तिदेशेन--उनकी आज्ञा से) 
अ :-- उसी सपय एक जंगली हाथी दिखाई पड़ा । उसको देखकर व ह 
(बुदिया दाई) डर गयी अर बालक को पटक कर भाग गई! मै भी पाख. 
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ही के एक लता कुज में चक्र कर खड़ा-खडा सब देखने लगा। भिरे 
चालक को पत्तोंके कौर की तरह उठा कर हाथी ने खाना चाहा । इतने ह 
मं भयंकर गजना करता हुआ एक सिंह उस हाथी पर क्षपटा । (कंठीरवः 
सिह) । हाथी ने उर कर वच्चे को ऊपर आकाश में उद्धाल द्या । बाल 
उपर से नीचे गिरने लगा। उमर लम्बी होने के कारण उस बालक को ऊ 
डाल पर वंठे हृए एक बन्दर ने कोई पका फल सनज्ञ कर पकड़ लिया, किण 
फिर यह्‌ समञ्च कर कि यह्‌ फल नहीं है-- बन्दर ने उस बालक को उस चौक 
डाल के मूल भाग पर रख दिया | फिर बन्दर भी कहीं चला गया । बािङ्ग 
जड़ा शक्तिशाली थां इसलिए उसने सारे कष्ट सह लिये । सिह भी हा 
को मारकर कहीं चला गया | तवर्मैभी लता कुज से निकला ओर उषु 
तेजपु ज बालक को धीरे-धीरे पेडसे उतारा। फिरने जंगल मे उस स्रौ 
को दरुढा पर वहं कहीं द्खिई न पड़ी, तब मैने बालक को लाकर गुरुजी को 
सोप दिया जोर फिर गुरुजी की आज्ञा से इसे मै आपके पास लाया > 











जपत्यहीनां देवीमुदिश्य राज्ञ उपदेशः 
^ ( संततिदीन रानीको राजा का उपदशा) 


| | यह आठ सस्छृत के प्रसिद्ध ग्रंथ “कादम्बरीः 
? लेखक ये महाकवि वाणभट्ट | 
र्छृत साहित्य मे इनकी होली सबसे 


का एक भाग है । कादम्बरी, 

ये सम्राट्‌ हषेवद्धन के राज कचि ये | 
गंभीर शौर जटिल समञ्ली जाती थी । | 

देवि, किमत क्रियतां द बायत्ते वस्तुनि ¢ अङं रूदितेन । न तयम्‌ 
जअदुतराह्यः प्रायः देवतानाम; । आत्मज- 

इनम. अभाजनम्‌ अस्माकं हृदयम. । अन्यस्मिन्‌ जन्मनि न तम. 
अवद्तिं कमे । जन्मान्तर-विहित हि कम-रर्म. उपनयति पुरुषस्य 

इहं जन्मनि । न हि शक्यं दौ वम्‌--अजन्यथा कतु म. अभियुक्तेन अपि। 


परिष्वङ्क-जमत-आस्वाद-सुखस्य 
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यावत्‌ तु मानृष्य के शक्यम. उपपादयितुम. तावत्‌ सवम्‌ उपपद्यताम्‌ । 
अधिकां कुर द्‌ वि गुरुषु भक्तिम्‌ । 

शब्दाथं आदि :-देवी - महारानी जी । 
देवायतते- ईश्वर के अधीन । अनुगरह्याः--ृपा पाच्च । _ मात्मन ~व । 


चरिष्वंग--आलिगन । तनम्‌ ~ निङ्वय ही । अवदातम्‌ -- पवित्र । दवम्‌ - 
अभियुक्तेन - परिश्रम के वारा भी | 


क्रियताम्‌-- किया जाय । 


~ | अन्यथा कतु म्‌-- बदलना । 
उपपादयितुम्‌-- करने के लिए । उपपद्यताम्‌-- करो । 
अर्थ--महा रानी, विधाता के अधीन इस बात (पुत्र हीनता ) मे व्या किया 


जाय ? रोगो मत (रोना बन्द करो) देवता्भो की छषा ठम लोगों पर नहीं 
हे। पुत्र के आलिगन का सुख अमृत के स्वाद जैसा होता दै किन्तु हमरे 
हृद्य को वह सुख नहीं लिखा है । पूवं जन्म म हमलोगों ने अच्छे (जवद्यत) 
कर्मं नहीं किये ह। पिदले जन्मोमें क्ियाह्मा क मही मर्नुष्य को इस जन्म 
ने फल देता है (उपनयत्ि-देता है) । त्रयत्त शील (अभियुक्त) सचुष्य भी भाग्य 
को नहीं पलट सकता । मनुष्य से जितना कुं हौ सक्ता है उतना सब करो । 
गुरुजनं मे जधिक भव्ति रखो । 

द्विगुणाम्‌ उपपादय द्‌ बतासु पूजाम. । ऋषिजन-परिचयौस्ु दशित- 
आदा भव । परं हि दौबतम. ऋषयो यत्नेन आराधिता यथा-समी हित- 
कलानाम्‌ अतिदुकैभानाम्‌ अपि दातारो भवन्ति । श्रयते हि पुर 
-चण्डकौशिक-प्रसादात्‌ मगचेषु वहद्रथो नासं राजा जनादंनस्य जेतारम्‌ 
भतुखबल पराक्रमं जरासन्धं नाम तनयं लेमे । 

शब्दां आदि :-- द्विगुणाम्‌ इगुनी । परिचर्यासु पूजा मे | परम्‌-- 
बड़ । दैवतम्‌ --देवता । आराधिताः प्रसन्न किये हुए । यथ) सबीहित 
कलानाम्‌--इच्छित फलो के । प्रसादात्‌ प्रसन्नता से। तनय -- पुत्र । 
लेमे-- पाया । 

अर्थ देवताओं की पूजा को दुगुनी कर दो । सृनियों कौ सेवा भें आदर 
दिखाओ । ये ऋषिलोग दूसरे विधाता ही होते हँ ओर सेवा करने पर अत्यन्त 
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दुलेम फर्लोको भी दनेवले होतेर्है। सुनाजाताटै कि पुरनें जमाने में, 
(पुरा) चण्ड कौशिक ऋषि की छ्रपा से मगध के राजा वृहद्रथ को जर'सन्व 
नाम का एक पृतच्रहुआजोङकृष्णको भी जीतने वाला तथा अत्यन्त बलशाली, 
एवं पराक्रमी टह्‌ञा। | 
दशरथश्च राजा परिणत्तवया अपि विमाण्डक-महामुनि-सुतस्य ऋष्य 
र गस्य प्रसादात्‌ नारायण-युजान्‌ इव अप्रतिहतान्‌ उद्धीन्‌ इव अश््यो- 
म्यान्‌ जवापचतुरः पुत्रान्‌। अन्ये च राजषयः तपोधनान्‌ आराध्य, 
॥4 घुत-दशन-अग्रत-स्वाद्-सुख-माजो बञुवुः। अमोघ फटा हि महानि जनं 
| सेवा ! 
शढ्दाथं आदिः -परिणतयाः-- चढ़ा । अग्रतिहतान्‌-जो कहीं हारे. 
नदी । उदधीन्‌- समुद्र । जक्षोभ्यान्‌-गो कभी क्ृच्छ नहीं हुए । चतुरः--चार।, 
आराध्य -सेवा करके । सुख भाजः- सुख के पात्र । अमोच--अवश्व फल । 
देने वाला | | 
अथं--मौर राजा दशरथ तो बुढापे मे भो (परिणतवयाः--बूडा ) वि भाण्डक 
पदापुनि के पुर ऋष्य शनकै प्रसादसे चार पूत्रो को पागया, जो (चारौ 
ब ) विष्ण्‌ कौ भूजाओं के समान कहीं पराजित नहीं हए ओर जो चार, 
महासागरं को तरह्‌ प्रशान्त तथा क्षोभरहित ये आर भी बहुत-ते राजा लोगं | 
4 कौ सेवा कर पुत्र दन रूपी समृत का स्वादं पा चूके है । महामुनियौ 
| क सेवा निङ्वय ही फल देनेवालो होती है । 








| अहमपि खलु कदा समुपारूद-गम-मराकसाम्‌ आपार्डुर-मुखीम्‌ 
जखन्न-चनद्रोदयाम्‌ इव पौणेमासी निशाम देवीं द्रक्ष्यामि, कदा मे 
तन य-जन्म-सहोत्सव-जानन्द्‌-निभेरः हरिष्यति पृर्णपात्र' परिजनः । कदा ` 
टा रिद्र-वसन-धारिणी सुत-सनाथ-उत्संगा द्यौः इव उदित-रवि-मण्डला 
स-बाङ-जातपा साम्‌ आनन्दयिष्यति देवी । 
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शब्दार्थं आदि- सम्‌ उप + आारूढ-- अच्छी . तरह बढते ए ! 
आपाण्ड्रमूखीम्‌ -पीले सुह वाली । आसन्न -- निकट । द्रकष्यामि- देख गा । 
हारिद्र-पीला। सुत सनाथ-[-उत्संगा- {जसको गोद में बेटा हो) 
आतप-- धूप । 

अर्थ- ओर भी बढते हृए गभं भार से अलसाई हदं तरथा कुछ पीले 
मुखवाल महारानी को पूणेमासी की रात के समान जिसमे चन्द्रोदय (पत्र का 
उदय) होने वाला है-- क्ब देखगा ओर कब मेरे इष्ट मित्र लोग पुत्र जन्म 
महोत्तव के आनन्द यें मग्न होकर सक्च से 'ुणंपा्ः छीनगे। ( पणंपात्र-- 
पुराने जमाने में जव रोर बहुत ही प्रसन्नता की बतदहोतीथी तो मित्र लोग 
मकर उसके णरीर से कोई मी जेवर या दुपटू। आदि वस्न उतार लेते या 
दधीन नेतेये। इसी प्रथा का नाम “पूणंपाच्रकाहरण'था।) भौर क्ब हल्दी 
से रंगे हए पीले वस्त्र वाली तथा गोद भे सूये के समान पत्र को लिये इष 
प्रातःकालीन अन्तरिक्च के समान महारानी मृज्ञे धानन्दित करेगी । 

कदा स्ौषधि-पिञ्जर-जटिक-केशो गोशेचना-चित्रित-कण्टसुन्न- 
ग्रन्थिः उत्तानशयः दशन-शूल्य-स्मित-आननः पुत्रको जनयिष्यति से 
हृदय-आाद्‌.खादम्‌ । कदा गोरोचन-आकपिल-य.तिः अन्तःपुरिका-करतङ- 
परम्परा-संचा्य॑माणमुतिः अशेष-जन-असिनन्दितः मंगग्रदीप इव मे 
शोकान्धकारम्‌ उन्म यिष्यति चक्ष.षोः। कदा च क्िति-तरूरेण्‌- 
धूसरो म॑ंडयिष्यति मम हृदयेन दृष्टया च सह परिभ्रमन्‌ भवनाज्ञणम्‌ । 





शब्दार्थं आदि कदा--कब । पिजर-- पीला । जटिल कैश जिसके 
बालों ने लट पड गर्ईहो। गोरोचन-एक दवा का नाम ). उत्तीनक्ञयः-- 
चित्त सोया हुआ 1 द॑ंशन - दांत । स्मित + आनन्द ~ मृस्करुराता हुआ म॒ह ॥ 
आह लादम्‌ आनन्द । अन्तःपुरिका--दासियां । कर-तल-परम्परा संचायेमाण- 
मृतिः -- हायों दाथ लिया हमा अरोष-सारे | उन्मूलयिष्यति- दूर करेगा, 
नष्ट करेगा । चक्ृषोः--ंखों का । किति तल--प्रथ्वा । रेगु--घूल । धूसरः-- 


( ४४ ) | 


॥ 
॥ 


चूसखरत, धूल से भरा। परिभ्रमन्‌- घूमता हुभा । भवन + आंग णाम्‌--महल | 
का आंगन । 
अथे गौर कव विना दांत के म॒म्कु राता हुमा, चित्त लेटा हु आ, गो रोचत 
से रगी हई कंठी पहने, अनेक जौषवियो से पीली ललटोवाला मेरा पुत्र मेरे 
हृदय को आनन्द से धरेगा। जिसका सारा शरीर गोरोचन के लेप से पीला 
होगा तथा जन्तःपुर को दासि्यां जिघे हाथों ही पर रखेंगी मौर सारे लोग 
जिसका मभिनन्डन करेगे, इस प्रकार मंगल-प्रदीप के समान--कव मेश आंखो 
के शोक रूपी जधकारको दूर करेगा। ओौर कवधलसे भरा हञा (वह 


बालक) मेरे हृदय तथा मेरी दृष्टि के साथ घूमता हुआ, मेरे भवन के आगते | 
को सुशोभित करेगा । 





ध्य कसरिङ्रिशोरक इव संजात-जानु-चं करमण-जारम्भः संच रिष्यि 
रतस्ततः स्फटिक-मणिमय-मिति-जन्तरितान्‌ भवन्‌-मृग-शावकान्‌ आजिः 
चक्ष कदा जन्तःपुरिका-नुपर-निनाद-सं गतान्‌-ग्रह.कलदंसकान्‌ अनुसरन्‌ ` 
छश्शन्तरप्रधावितः कनक-मेखलखा-चरिटिका-रब-अनुसारिणीम्‌ आयास- 
चिष्यति धात्रोम्‌) कद मातुः चरण -राग-उपयुक्त-शेषेण पिर्ड-अलक्तक्र- 
` रसन कचुकिनां विडम्बयिष्यति मुखानि । | 
शाच्द॑थं आदि - केसरि किंशोरक इव--सिह के बच्चे की तरह । जानु-- . 
चञना। चंकमण-- चनक्र लगाना। इतस्ततः _ इधर-उधर । अन्तरितान्‌- । 
भीतर । रावकान्‌ वच्चोंको। आजिवृक्षुः- पकड़ने को इच्छा वाला ।. 
निनाद ` जाकवाज, घ्वनि । संगतान्‌ - साथ लगे हुए । कलहंसकान्‌--सुन्दर ्‌ 
हंसों को । अनूसरन्‌- पीछा करता जा । कक्षान्तर- दुसरे कमरे मे।. 
पक सुवणं, सोना । मेखला --करधनी, कमथ का माभूषण । जाया पयि- 

ऽयति -- दोड़ावेगा, थकावेगा ; मात्ूः--मात। के । राग-रग । उपयुक्तशेषेण 

| कमि बचा हुमा। विडम्बयिष्यति. -रगेणा 

अथ --मौर कव (मेरा वह बालक) सिह के बच्चे के समान घुटनों के, 

उन उधर-उधर चलता ह गा स्फटिक सणियों कौ (पारदर्शी) दीवारों के पचे 
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खड हुए महल के पालतू मृग छौनों को पकड़ने की कोशिश करेगा । ओर कब 
अन्तःपुर की दासियों के नृपर की जकार के साथ लगे हुए (चलते हए) राज 
हसो का पीदा करता हआ एक प्रकोष्ठ (कक्ष कमरा-प्रकोष्ठ) से दुसरे प्रकोष्ठ 
मे दौड़ गा तथा सुवणं मेखला (करधनी) की आवाज पर पीछे दौड़ती हुई 
घाय को थका देगा। कब वहु (मेरा बालक) अपनी माता के चरणों मे 
लगाकर वचेहृए.अलताके रगसे नौकरोकामुह रगेगा। 


व्‌.दा कुतूहट-लोर-लोचनो मण्ङ्ष्िसेषु अधोदन्त-दृष्टिः अनुसरि- 
ष्यति स्वख्द्‌ गतिः आत्मनः प्रतिविम्बानि । कदा नरेन्द्रः सहसख.ग्रसारित- 
भुज-युगट-अभिनन्यमान-जागसनः भूषण-मणि-मयूख लेखा-जङुटी- 
क्रियमाण-रोढ-दष्टिः आस्थान-स्थितस्य मम पुरः पयंटिष्यति 
सभान्तरेघु । इति एतानि च अन्यानि मनारथशतानि चिन्तयतः अन्तः 
सन्तप्यमानस्य यान्ति रजन्यः। मामपि दहत्येव अयम्‌ जहनिशम्‌ 
अनर इव अनपत्यता-समुद्‌भवः शोकः। 


शब्दाथ ` आदि :- कुतूहल-- आश्चयं । लोल-- चंचल । कृट्िम्‌ ~ 
चत्रूतरा । अधः- नीचे । स्वलद्‌ गतिः- लडखडाता हु आ । प्रसारित-फेलायी 
हई । अभिनन्यमानः-- जिसका स्वागत कियागयादहो। मयूख-किरण। 
लेखा-- लकीर । आघ्यान- राज सभा । पुरः सामने। पयंटिष्यत्ति-- 
घूमैगा । चिन्तयतः-- सोचते हृए का । रजन्यः-- राते । अहनिरम्‌- दिन 
रात । अनपत्यता-- सन्तति न होना । 


अथ- भौर कब कौतूहल से चंचल नेनों वाला वह मेरा बालक मणि 
नित फशे (कुट्टिम) पर नाचे देखता हु आ लडखड़ा कर अपने प्रतिनिम्ब कां 
ही अनुसरण करेगा। ओर कब वह्‌ राजसभामे मेरे सामने धूमेगा मौर 
हजारों राजा लोग हाथ पसार कर उसका अभिनन्दन करेगे भौर उनके 
(राजाओं के) आभूषणों कौ चमक से जिसको आंखें चौधिया उठेगी। इस 














(4) 


रकार के सेक्ड़ा मनारथोंको सोचते-विचारते दुःख पूणं हदय से रातं बीतती 


शूल्यसिव से प्रतिमाति जगत्‌ । अरूखमिव पश्यामि जोवितं राज्यं 
च । अप्रतिविघेये तु विधातरि फ करोमि । तन्मुच्यतां देवि शोका- 
चबन्धः। आधीयतां धेयं धै च धीः। धमेपरायणानां हि सदा 
खसोप-सचारिष्यः कृल्याण-सम्पदो सबन्ति । एवमभिधाय सखिलमा- 
दूय स्वयं करतखेन-जभिनवपल्छवेन इन ॒विकच-कमर-तुल्यम्‌ आननम्‌ 
जस्याः साश्र लेखं समाजं । 

शाञ्दाथं आदि: गन्यमिव-सूनेकी तरह । प्रतिभाति-लगताहै। 
जौवितम्‌--जीवन । अप्रतिविष्षये-- प्रतिकृल, नाराज । विधातरि - ईरवर 


>, 





। के । आवीयताम्‌--रखो, करो । वीः --वुद्धि । समीप संचारिण्यः--पास 
मे रहती है । एवम्‌-इसर तरह । अभिधाय--कृहकर ¦! सलिलम्‌-- पानी । 
१ ॥ सोश्च ठेखम्‌--ओं ओं से भरा। ममाजं-घोया । 

जथ मुज्ञ सारा संसार सूना-पा लगता है। अपना जीवन अर 

राञ्य निष्फल-सा दिखाई पड़ता है । किन्तु क्या कर ? विघाता ही प्रति- 
च्ल हे । इसलिए महारानी, शोक का परित्याग करो । धीरज ओर धमं 
सं अपनी बुद्धि लगाओ | घमं मे लगे रहने वार लोगो के पास सदा कल्याण 
से भरी सम्पत्तियां आती ह ! इत तरह कडकर ओर लाकर स्वयं अपने कोमलं 


स्वव जसे हाथों से राजाने रानी का आंुभोंसे भींगा हुआ कमल समान 
मुख धो दियः। 


दद्रापीडाय गुकनासोपदेराः 
( चन्द्रापीड को शुकनास का उपदेश ) 
यहं पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध ग्रन्थ "कादम्बरीः का एक भागहि। कादम्बरी 
के लेखक ये महाकवि वागभटः ये सम्राट्‌ हषंवधेन के राज कवि ये । संस्कृत 





ई । मुज्ञ भी सन्तान न होने का यह दुःख रातदिन जलाता रहता है । 
। 
। 


| 


| 











01111), 


साहित्य में इनक थैली सवपते गंभीर ओर जटिल समज्ञी जातीं! पीचेका 
, एक पाठ जिसमें सन्तति न होने के कारण राजा अपनी रानी को समज्ञा रहें 

है वह पाठभी इसी ्रन्यकाभमागदहै। उती रानीको कुं दिन नाक पुत्र 

हुआ । राजकुमार पढ्-लिखकर तयार दहो गया। बढ राजा ने उसे युवराज 

बनाकर राज्य प्रबन्ध सपने की घोषणा की | अभिषेक के पहिले दिन इखुढे महाराज 


का बढा मंत्री शुकनास आकर राजकुमार को कुच उपदेश देता है, राजनीति कौ 
चाट ठीक से समन्चाता है, क्योकि दूसरे दिनसे तो वह राजा हो जायया | 


फिर उसे उपदण दने का अधिकार किसी मंत्रीको नहीं रहेगा। कल से तो 
उसकी आज्ञा ही माननी होगी चाहे वह कंसी हीक्योन हौ । उसी उपदेश 
का यहु एक भागदहे। 

तात चन्द्रापीड, बिदित-वेदितव्यस्य अधीत-सने-शास्त्रस्य ते नाल्यसपि 
-डपदेष्टव्यमस्ति । केवरं च निसगेत एद अभानुमेयम्‌ अदीप-प्रमापनेयम्‌ 
अतिगहनं तसो यौवन-प्रभवम्‌ इत्यतो विस्तरेण अभिधीयसे । गर्भश्वरत्वम्‌ 
अभिनव-यौवनस्वम्‌ अप्रतिमरूपत्वम अमालुषशक्तित्वम्‌ चेति सहतीयं 
खलु अनर्थं॑परस्परा । सवोविनयानासेकेकमयमेषासायतनं कि्ुत 
समवायः । 


शब्दाथीटि - वेदितव्यस्य - जानने योग्य का। उपदेष्टव्यम्‌--उपदेश 
के योग्य। निसगत्तः-- स्वभाव से, प्रकृति से। अभानुभे्यम्‌- जिसको सयं 
दूरन कर सके। अभिधीयसे--कहा जाताहै। गभेखवरत्वम्‌-गर्भ॑सेही 
प्रभुता । ग्रतिमरूपत्वम्‌ - अनोखा रूप । एक + एकम्‌ + अपि + एषाम्‌ + 
आयतनम्‌ - एक-एक भी इतका घर्‌ है । समवायः--समूह्‌ । 


अथं -तात चन्द्रापीड !, जो कुछ जानने योग्य है उसे तुमने जान लिया 
३, सारे शास्त्रों का अध्ययन भी तुमने कर लिया है। तुम्हं उपदेश देने योग्य 
कोई चीज बाकी नहीं है । किन्तु जवानी से उत्पन्न होने वाला भयंकर अन्धकार 
इतना स्वाभाविक हैकिउ्ेनतोसूयंही दुर कर सकता गौर न दीपक 
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की ज्योति; इसीलिए विम्तारपूवंक कहा जारहादहै। मां के पेटसेही 
भ्रमता का मिलना, नयी जवानी का माना, अनोखी सुन्दरता को प्राप्त करना 
जौर मानव की शक्ति से अधिक रक्तिका होना-ये अनर्थो की बहत बडी 
परम्परारहै। इनमे से एक-एक भी सारे अविनयोकाघरह ओर चारोंके 
समुदाय का तो फिर कह्नादहीक्याहै। 


योवनारम्मे च प्रायः शास्त्र-नल-परक्चाख्न-निमक्तौ ऽपि कालुष्युपयाति 
बुद्धः । अजुञ्कित-धवल्ताऽपि सरागेव भवति यूनां दृष्टिः । इन्द्रिय" 
दरिण-हारणी च सततम अति दुरन्तेयम्‌ उपभोग-खगच्ष्णिका । तानि 
एवं विषय स्वह्पाणि आस्वा्यमानानि मघुरतराणि आपतन्ति मनसः। 


नाशयति च दिड.मोह इव उन्भागै-परवतंकः पुरुषम्‌ अन्यासंगो। 
विषयेषु | | 


राब्दाथं आदि प्रक्षालन-धोना, साफ करना । कालृष्यम्‌ -- मैलापन ॥ 
उपयाति ग्राप्त करतीं है । अनुडञ्क्ित घवलता-- जिसने सफदी को नहीं छोड, 
। स॒रागेव- लालः प्रम पूणे । यूनाम्‌--जवानों को । हारिणी- खीचने' 
वाली । सततम्‌- सदा । दुरन्ता~-- कठिन, जिसका अन्त दुःखदायक हो ॥ | 
अस्वायमाननि- भोगे हृए । आपतन्ति- लगते है । दि मोहः- दिशा | 
ऋ उलटा ज्ञान, चनम, पुरब को पच्छिम समञ्च लेना । अन्याक्षगः-अधिक 
आसक्ति । 


अथं- जवानी के आरम्भ मे प्राय रास्व रूपी जल से धोकर निमंल 
बनाई हृदं बुद्धि भी मैली पड़ जाती है । युवकों की आंखें सफेदी को न छोड 
कर्‌ भी रागपूणं ( लाल, प्रम पूण) हो जाती हा सुखो का उपभोग करना 
एक बूृगतष्णा दै जो इन्द्रिय रूपी हरिणो को अपनी ओर खींच लेती है भौर 
जिसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है । विषप भोग की वस्तुं तो वही पुरानी- 
होती ह किन्तु युवावस्था में उनका उपभोग मन को बड़ा मधुर लगता है॥ 





(, £ ९.५) 


संसार के सुखो में बहुत अधिक भासक्ति मनुष्य को दिङ्मोह की तरह गलत 
रास्ते पर डालकर नष्ट कर देती हे। 


भवादृशा एवं भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम्‌ । अपगतमले हि 
मनसि स्फटिक-मणाविव रजनिकर-गभस्तयो विशन्ति सुखमुपदेशगुणाः । 
अयसेव च अनास्ादित-विषय-रसस्य ते कार उपदेशस्य । गुरूपदेशश्च 
नाम पुरूषाणामखिल-मलक-र्षकन-क्षममजटं स्नानम्‌ । नद्धं गकरः 
-ज्ञागरः । विरोषेण वु राज्ञाम्‌ । विरला हि तेषाडपदेष्टारः । जटीकाभि- 
मानोन्माद्-कारीणि घनानि । राञ्य-विष विकार-तन्द्रा-प्रदा राज्यलक्ष्मी: । 

शब्दाथः आदि- भवादृशाः -भपि जसे । भाजनानि-- पात्र । अप- 
गततमले--निमंल । स्फटिक मणौ -स्फ टिक मणि में । रजनिकर-गभस्तयः-- 
चाद की किरणे । अनास्वादित-विषय-रसस्य - जिसने संसार के सुखो को 
वहीं चखा है। क्षमम्‌ + अजलम्‌-- समथ, विना पानी का। नोद्रेगकरः-- 
चबराहट न करने वाला । त्रजागरः ---रात का जागना। अलीक-क्षठा। 


अथः--भाप-जैसे लोग ही उपदे के योग्य पात्र होतेह) निमल मनमें 
उपदेश के गुण उसी प्रकार घुस जाते हं जैसे स्फटिक मणि मे चांदकी किरणें) 
्आापने अभी संसार के सुख भोगों का अनुभव नहीं कियादहै, इसलिए 
आपको उपदेश देने का यही समय है । गुरुजनों का उपदेश मनुष्य के लिए 
विना जल का स्ना है, जो उनके सारे मल को घोने मे समथंहै। यह्‌ 
(गुरु का उपदेश) एेसा जागरण (होशियार रहना ) है, जिसमे कोई घबराहट 
तहीं होती । (साधारण जागरण में घबराहट होती है । ) खासकर राजाओं | 
करे लिए उनको (राजाओं को) उपदेश देने वाले विरले लोग ही होते है) | 
धत ञ्च ठे अभिमान के पागलपन को उत्पन्न करता है। राज्यलक्ष्मी राउयरूपी 
विष से उत्पन्न होनेवाली तन्द्रा को (जागने ओर सोने कै बीच की हालत, 


ऊना) देती हे । 
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आखोकयतु तावत्‌ खक्ष्मीमेल सवान्‌ प्रथमम्‌ । इयमनाया छव्धां 
दःखेन परिपाल्यते । न परिचयं रक्षति 1 नाभिजनमीक्षते । न वेदं 
गणयति । न त्यागमाद्रियते । न विशेषज्ञ तां विचारयति । न क्वचि 
निभेरमावध्नाति पदम्‌ । यथा यथेयं दीप्यते तथा तथा कञ्जहं 
सछिनमेब कमं केवलमुद्रमति । 
शब्दाथ आदि-आलोकयतु- देखिये । भवान्‌ - आप । इयम्‌ - 
अना्या-- नीच | परिपाल्यते--पाली जाती है। परिचयम-जान-पहिवाि। 
अभिजनम -ऊचा कूल । वेदर्ध्य-चतुराई। गणयति--गिनती है । आद्रिफं 
मादर करती है । विदोषज्ञताम्‌--किसी विषय की खास जानकारी 
तिभेरम्‌- अच्छी तरह | बाबध्नाति- रखती है । कञ्जल- काजल । उदरभ 
` उगनतो है । | 
जथ --आप पहिले लक्ष्मी (घन) को ही देखिये । यह नीच (घन, लकी 
भिलने पर भी बड़ दुःख से सुरक्षित रखी जा सक्ती है । यह्‌ त जाह 
पहिचान को देखती है, न ऊ कुल कोन किसी की चतुराई की गिनती ह 
प त्यागकाही गादद करती है ओर न किसी की कोई विलेषज्ञता पर ह 
रोई विचार करती है । (यह लक्ष्मी) कहीं भी अच्छी तरह पांव जमा का 
नहीं बैठत । ञ्यो ज्यों यह चमकती है त्यों-त्यों (दीपक की तरह ) काज 
तमान केवल मलीन (काले, बुरे) कमं उगलती है (करवाती है )। 


न हि तं पश्यामि यो द्यपरिचितयानय। न निभेरयुपगूढो यो बा 
विध्रङच्धः । एवं विधयापि चानया दुराचारया कथमपि दैववे 
` प।रगरहीता बिक्छबाः भवन्ति राजानः सबोविनयाधिष्ठानतां च गच्छन्ति। 

तेषां द्विर्यं ब्रक्षल्यतं दह्दय बनषिनी-मवति, सव्यवादिताऽपह्ियते 
गुणाश्चोत्सार्यन्तं । 

शाञ्द्‌।थं आदि--हि--अपरिचितय। + अनया । हि-निदचय- ही । अर्पा 
चिता --जान-पहिवात को न मानने वाली । अनया-- इससे । उपगूढः 


(* {१ `.) 


आल्लिगित । विप्रलब्धः--ठगा गया । विक्लवाः व्याकुल ! सर्वं + अविवय-~ 
अविष्टानताम्‌ । अविनय--उद्धतता। अविष्ठानताम्‌-- पात्र, भसि, भंडार । 
दाक्षिण्यम्‌--खवको समान समन्लना । प्रक्षाल्यते -धौ दयां जाता हें। 
अपहियते --छीन ली जाती है । उत्सायंन्ते-इुर कर दिये जाते हं । 

अर्थ- यै रेसे किसी (पुश्ष, राजा) को नहीं देखता हुं; लिसका इस 
(लक्ष्मी) के द्वारा गाढ़ा आलिगन न किया गया हो ओर फिर उसकोय्गाच 
गया हो । रेसी यह डुराचारिणी जब दुर्माग्यसे राजाओं का ग्रहण करतो 
डैतोवे राजा लोग (ईइखके भमाव से) व्याकुल हौ जाते हैँ ओर सारे अवि- 
नयो कै (उह उता के) भंडार ब जाति दहै। उन राजां की सबको एक 
सभान समन्लने की बुद्धि धो दी जाती हे, उतका हृदय मलिच हो जाता है, 
सत्यवादिता इर ली जाती है भौर उनके गुणों को हटा ल्या जाता है । 

केचित्‌ सम्पद्भिः ्ररोभ्यमाना रागावेशेन वध्यमाना बिह्वङ्ताम्‌ 
उपयान्ति । जासन्नमृत्यब इव बन्धुजनमपि नाभिजानन्ति । अदृरदशिनः 
यापेनाध्यातमूतंयो भवन्ति तदवस्थाश्च व्यसन-शत शरब्यतासू उपगताः 
-तितसप्यात्मानं नावगच्छन्ति । अपरे तु स्वाथ निष्पादनपराः दोषानपिः 
शणपक्षमध्यारोपयदि.भरन्तः स्वयमपि हसदिभिः भरतारणकशङेः धूत 
स्वतिभिः प्रतायंमाणाः सबेजनस्योपहस्यतसुपयान्ति । 

शब्दार्थं आदि- प्रलोभ्यमानाः-लोभ से भरे हृए । राग + जविशेन-्रेम 
आविश ये। आसन्न - निकट 1 अभिजानन्ति - पहिचावते है । पापेन + 
अध्यातमूतंयः--पाप से जिनका शरीर फूल गया है)! व्यसषन-- बुरी आदतें । 
श्ारव्यताम्‌ - लक्षय । निष्पादन-सिद्ध करना, पूरा करना । गुणपक्षम्‌--गुण 
क्के रूपमे) अध्यारोयपदिभिः--आरोष करनेवालों केद्वारा! ब्रतायण्‌- 
उने गए । उपहास्यताम्‌-हंसौ के पात्र; हंसी के योग्य । 

अथः - कु (राजा लोग) धन के लोभ में पड्कर जौर प्रस (वासना) 
के अवेशमे आकरव्याकुलहो जाते हैँ! मरणाप्तन रोगी की तरह वे अपने 
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भाई बन्धुओं को भी फिर नहीं पहिचानते । 1 वे फिर दूरदर्शी नहीं रह्‌ जाते 
है जौर पापसे उनका शरीर फ.ल उस्ताहै। इख तरट्‌ की अवस्था वले (वे 
राजा लोग) सैकड़ों बुरी आदतों के शिकार बन जाते हँ मौर पतित होती 
हई अपनी आत्मा को नहीं पहिचान पते । कु लोग (राजा लोग) स्वाथं 
सिद्ध करने में लगे हए, दोषों को भी गुण बता कर, (राजा के आगे) बखान 
करते हुए, किन्तु अपने मन में हसते हुए (क हमने राजा को अच्छा मूं 
बचाया}, ठगो मे कुणल, धूर्तो कै द्वारा जटी स्तुतियों से--ठ्गे जाते है भौर 
सव जादेमियो के सामने हंसी के पात्र बवते ह (मूखं बनते है, लोग उनकी 
हंसी उड़ाते है) 
दृष्टिपातमपि उपकार-पक्ष स्थापयन्ति । स्पशंमपि पावनमाकलयन्ति 
मिथ्या-माहारम्य गवे-निभेराश्च न प्रणमन्ति देवताभ्यः नाभिवादयन्ति 
अभिवादहौन नाभ्युक्तिष्ठन्ति गुरुन्‌ । जरा-वेल्कन्य-प्ररपितमिब पश्यन्ति 
ञदधजनोपदेशम्‌ । अआत्मअ्रजञा-परिभव इत्यसूयन्ति सचिवोपदेशाय । 
स्यन्त द्ितवादिनै । सवथा तमभिनन्दन्ति, तं पार्य कुर्वन्ति, तं 
ह मन्यन्ते, तमाप्रताम्‌ आपादयन्ति, योऽहनिशमुपरचिताञ्जङिः अधि- 
२वतामिव विगतान्यकन्त्यः स्तौति यो वा महात्म्यमुद्‌ भावयति । 
1 र. देखना । पावनम्‌-पविच्र । आकलयन्ति- 
बाद नह करत 1 (1 हए 1 नाभिवादयण्ति-- 
वही च हान जादर 9 योग्यो का । नाभ्युतिष्ठन्ति--- 
तरै शतार 4 उड्ापा । वक्तव्य -शिथिलता, विकलता । प्रलपितम्‌- 
॥ आत्म अपनी । प्रज्ञा-बुद्धि। परिभव तिरस्कार । 
असुयन्ति-- ईर्ष्यां करते ह। पश्वे पासमे, बगल में। बाप्तताम्‌-- 
विइवासी । अआपादयन्ति- बनाते ह । अहनिंशम्‌--रात-दिन । उपरचित १ 
भजञ्जलिः- हाथ जोड़कर । अधिदैवतम्‌ - वङ्‌ देवता । विगत + अन्य + 
कतन्य--- सब केम छोड कर | उद्‌भावयति--प्रकृट करता है । 





| (1.90) 
अशी- (रेमे राजा लोग) किसी की ओर देखने को भी उपकार में 
गिनते ह अर्थात्‌ वे किसी को देखकर तो समज्ञ लेते है कि उन्होने उसका 
आरी उपकार कर दिया । जिसको छु देते दै उसको सभक्षते हँ कि पवित्र 
कर दिया) ठी बड़ाई के अभिमानसे भर कर वे राजा लोग न तो 
। देवता्ंको प्रणाम करते है (स्वयं भनेको ही वे देवता समञ्च लेते है ।) 
। न स्वागत के योग्य व्यक्ति कास्वागतदही करते हँ ओर त गुरुजनो के आने पर 
उठकर खड हो जतिरैँ। बृढोंके उपदेश को तो वे यह समक्षते है कि यह 
उनके (वटं के) बुदपि को शिधिलता का प्रलाप (वक्वाद ) मात्र है । मन्त्रियों 
के उपदेश से उन्हें ईर्ष्या होती है ओर समन्ते है कि यह्‌ उनकी (राजा की) 
। अपनी बुद्धि का अपमाच है। मलाई की बात कहने वाले पर नाराज रहो 
जाते ह । केवल उसी का स्वागत करते ह उसी को पासं वैठाद है, उसी को 
बहुत मानते है, उपसीको अपना विवास पात्र बनाते है; जो अपना सारा काम 
छोडकर ओर हाय जोड़ हुए, रात-दिन बड़ देवता की तरह उनकी (राजाओं 
की) स्तुति करता हं या जो उनके माहात्म्य का (क्च.ठा) बलाच करता 
रहता है । > 
तदेवं प्राये राजतन्त्रो ऽस्मिन्‌ सहा-मोह-कारिणि च यौवने कुमार तथा 
ग्रयत्तेथा यथा नोपहस्यसे जनैः, नोपाकभ्यसे सुटदिभः, नाप्दियसे 
सखेन । कामं मवान्‌ प्रद्रत्या धीरः पित्रा च सत्ता प्रयस्तैन, ससारोपित- 
संम्कारः, तर हृदयमप्रतिबुद्धमेन मादयन्ति र तथापि भवद्‌ 
गुण सन्तोषो सासेवं मुखरी कृतवान्‌ । इदमेन च पुनः पुनः अयिधीयसे । 
विद्वाभषि धीरमपि जभिजातमपि इयं दुर्विनीत खि करोति ढक््मी- 
रिति 
शब्दा आदि राजतंच्-राजकाज । प्र यतेथा--प्यरन करोगे । च + उप्‌- 
हस्यसे- तुम्हारी हंसी न उड़ाई जाय । न+ उपालस्यसे--तुम्ह्‌ उलाहना च 
दिया जाय समारोपित - संस्कारः जिसके सारे संस्कार ठीक हों ॥ तरलं 
दयम्‌ -- चंचल मन वलि को । अग्रतिबुद्धम्‌--अज्ञादो को | मुखरी-- युखर, 
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अधिक बोलने वाला । अगिघीयसे- कहा जाता ह । अभिजातम्‌--ऊचे कुलं 
का ६ खली करोति-गिरा देतो है) 
अशथे-इसलिए इस प्रकार के राज काज में ओौर भयंकर अज्ञान फला 
देने वाली इस जवानी मे--हे राजकुमार, तुस इष तरह का प्रयत्न करोगे- 
जिसमे किं लोग तुम्हारी हंसी न उडावें, मित्र लोग तुम्हं उलाहनाचदेंओौर 
सुखो से भीतुमदूरनदहोजाओ ¦ तुम स्वभावसेही बहत ध्रीर हो, साथ 
ही तुम्हारे पिताने भी पूरे प्रयत्नोंके द्वारा तुम्हारे म्ब संस्कारक्तियिदहैँ। ये 
धन (लक्ष्मी) तो उन्हीं को पागल बनाते हँ जिसका हदय चंचल है ओौरनजो 
अज्ञानी ह । फिर भी तुम्हारे गुणों क। सन्तोष ही मल्ल बार-बार बोलने के 
लिए मुखर बना रहा है । अतः यही बात मँ बार.वार कह रहाहू। यष 
दृविनीता लक्ष्मी विद्धान्‌ को, घौर को, ओर उच्च कुलोत्पश्न व्यवित को भी 
गिरः देती है (पत्तित बना देती है ) । 
सवथा पित्रा क्रियमाणमलुभवतु भवान्‌ यौवराज्याभिपेकमनेक 
मंगलम्‌ । कु<-करमागतामुद्रह पूं पूरुषरूढां धुरम्‌ । अवनमय द्विषतां 
शिरांसि, उन्नमय बन्धु वगम्‌ । अयं च ते काटः प्रतापमारोपयितुप्‌ | 
रूढ--प्रतापो हि राजा बरेटोच््यदर्शव सिद्धादेशो भवति । दस्येता-- 
बदभिधायोपराम । 
शब्दाश ४ दि-कुलक्रमागतम्‌- कूलकेक्रमसे मिली हई। उदह- 
वारण करो । धुरभरू--धुर, भार, उत्तरदायित्व । अवनमय-- ज्ज काओ । द्विष- 
ताम्‌--शनुभों का | उन्नमय-- उन्नति करो, उठाओ, आगे बढ़ाओ । आ रोप्य- 
तुम्‌--दूसशों पर डालने या फौलाने के लिए । आरूढ प्रताप- जिसका प्रताप 
फले गया है, बैलोक्यदक्शी--तीनों लोकों को देखने वाला} सिद्धदेश _ 
जिसकी सज्ञा सब जगह चले । उपराम - चूप हो गया) 
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अथ--पिताके द्वारा किये गये इ राउ्याभिषेक ॐ मंगल तुम अच्छ 
तरह उपभोग (अनुभव) करो । भपने पवंजों के छारा कुल के क्रम से आई 
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ट्‌ई इस धुर (राजलक्ष्मी) को तुम ठीकसे धारणकरो। शत्र्‌ओं के सिर 
ज्लुकाओ। बन्धु वे को ऊपर उठाओ। तुम्हारे लिए अपना प्रताप फलान 
का यही ठीक समयदहै। जिसका प्रताप फौल जाता ६, वह्‌ राजा तीनों लोक 
को देखने वाले सिद्ध के समानो जातारहै, उसकी आज्ञा फिर सब जगह 
चलती है। इतना कह्‌ कर वह (जुकनास) चुप हो गया । 


ब्रह्मचारिणा कथित उदयन वृत्तान्तः 
(ब्रह्मचारी के द्वारा कहा हुआ उदयन का वृत्तान्त) 


यह्‌ कथा “स्वप्न वासवदत्तम्‌› नामक नाटक से ली गयी है । इसके लेखक 
“मास नाम के महाकवि हँ । इन्होनि १३ नाटक लिखे ह । प्रस्तुत कथाम 
(वत्सः देश का राजा उदयन है । उसके मन्त्री का नाम “यौगन्धरायणः है । 
अवन्ति देण की राजकुमारी (वासवदत्ता उसकी रानीहै। एक बार एक 
उयोततिषी आकर मंत्री से दो भविष्य की बातें कहता है । पहरी बात यहं शी 
कि छः महीने में राज्य पर शत्रू. का आक्रमण होगा मौर राजा को जंगलो में 
आगन पड़ेगा । दूसरी बात थी कि मगध ; सम्राट्‌ की पत्री “पद्मावती 
से विवाह होने पर राजा को फिर अपना राज्य वापस मिल जायगा मंत्री 
इन भविष्यवाणियों की सच्चाई देखना चाहता था । उसने इनका जिक्र 
किसी से नहींक्रिया। च; महीने के भीतर ही पहली भि  # सच हो 
गई । राजा को जंगलो मे आश्रय लेना पडा। जब मंत भी उयोतिष 
करी बात पर पूरा विर्वास हो गयाथा। वहं दूसरी बात के लिएु प्रयत्न 
करना चाहता था, किन्तु उसमे दो कठिनाइवां थीं | उदयन बहु-विवाह्‌ कां 
विसेधी था। वह किसी भी हालत मे वासवद्ता के जीवित रहते दूसरा ` 
विवाह करना नहीं चाहता था। दूसरी कृठनाई यह थी कि जंगलो मे मारे 
मारे फिरने वाले राजा को एक सम्राट्‌ अपनी बेटी देता भी कंसे ओर कौन 
वैसा प्रस्ताव वहां ले जाता? | 
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बहत सोच-समञ्ञ कर मवी नेसारी बातें रानी के ही सामने रखीं। 


राजा ओर राज्य की भलाई देखकर रानी सहमत हो गई । इस तरह की एक 


योजना बनी । जव राजा कहीं बाहर जाय तो ज्ञोपडी में आग लगा दी 
जाय । सेनापति जोर विदूषक (वे दोनों भी योजना में शाभिल थे) यह्‌ प्रसिद्ध 
करं कि रानीजाग में जलकर मर गई ओर उसको वचाने के प्रयत्न ने मत्री 
भीजलगया। वेदोनोजेसेभीहोराजाको धीरज दें भौर उनकी प्राण- 
रक्षाकरं । निकट ही एक आश्रम था। उसमे मग सस्राट्‌ कौ माता रहा 
करती थी | राजकुमारी भी उन दिनों वहीं जई हुई थी। मंत्रीसाधु का भेष 
चारण करे भौर रानी को पनी बहिन कहु कर आश्रमम मगधकी 


साजक्कुमारो के पास रख दे मौर कहे कि मेरी इस बहिन का पति बाहर गया . 


हेजाहे। मेँ संन्यासीहं। परि के जाने तक यह राजकुमारी के साथ रहे । 
ईषर सेनापति एकर ब्रह्मचारी को उसी समय आश्रममें मेजे। वह्‌ जाकर 
जाश्रम मे रानीके मरने ओर राजा के उसके लिए रोने-धोने गौर अत्यन्त 
व्याङ्कुल होने का समाचार सव को सुनावे । 


उस समयकी प्रथा के अनुसार राजा लोग अनेक विवाह करते ये । एक 
रानीसे सन्तुष्ट रहने वाला राजा शायद ही कोई मिनताथा। साथ दही-साथ 
सजा उदयन अपने समय का सबसे सुन्दर ओर गुणवान्‌ युवक थ। । ब्रह्मचारी 
की बातोंसे राजकुमारी का ज्ुकताव राजाकी गोर हो जाता है। स्राट्‌ की 


माता भी चाह + कि एेसा एक पत्नीतव्रती, सुन्दर ओर गुणी राजा उसकी 
रजकुमारीकेदि, भी भिलतातो बहु त अच्छा होता । 


इधर रानी वासवदत्ता भी बराबर तटस्थ को तरह राजा उदयन के रूप 
भौर गुणों की प्ररांसां अ न्तः्पुर मे सबसे करती रहती है । फल यह्‌ होता है 
क्रि मगध सच्राट्‌ कीगोरसे ही विवाहं का प्रस्ताव किया जा] है । पदमावती 
से उदयन का विवाह होता है। राग्य भी वापस मिल जाता है ! वासवदत्ता 
भी समय पर प्रकट हो जाती है| | 


यहां इनकी योजना के अनुसार ब्रह्मचारी आश्रममेंजा रहा है। 
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ब्रह्मचारी- (उर्व मावरोक्य) ।२३ स्थितो मध्याहः। ददसस्मि 
परिश्रान्तः । अथ कस्मिन्प्रदेशे धिश्रमयिष्ये । (परिक्रम्य) भवतु दृष्टम्‌ । 
अभितस्तपोवनैन भवितव्यम । तथाहि- 
(ऊपर की ओर देखकर) दुपहरो हो चली | बहुत थक गया हं। अब 
कहा आराम किया जाय ? (घूम कर) अच्छा, ठीक दिखाई पडा 4 दोनों ओर 
यह तपोवच (का आश्रम) होना चाहिए । क्योकि-- ८ 
खन्धं हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागतः-्रत्ययाः 
वषाः पुष्य-फकेः समद्धविटपाः सवे दया-रक्िाः 
भूयिष्ठं कपिलानि-गोकुख्धनान्यक्ष ्रवत्यो दिशः 
। निसन्दग्धमिदं तपोबनमयं धूमो हि बहश्रयः ॥ 
4 हरिण लोग बिना चौके निरिचन्त होकर चर रहे है। वृक्षौँकी डालियां 
कल-फलों से लदी हई हैँ ओर विना किसी रक्षक के ही सुरक्षितर्है। कषिला 
गायों के ज्लण्ड चर रहै रहँ । जमीन पर हल चलाने के निशान सही है । 
(तपोवन की भूमि पर हल नहीं चलाया जाता था ।) जौर बहुत-से स्थानों से 
। वृं (यज्ञ का) निकल रहा है, अतः निःसंदेह यहं तपोवन ही है। 
यावत्‌ प्रमिशामि। (प्रविश्य) जये ! आश्रम विरुद्धः खल्वेष जनः । 
(अन्यतो विलोक्य) अथवा तपस्वि जनोऽप्यत्र । निर्दोषमुषसपेणम्‌ । अये ! 
स्री जनः ! (तो फिर इसमे जाऊॐ)। (भीतर जाकर) अरे \ आश्म के 
विरुद्ध जन (राजकुमारी के सिपाही ) दिखाई पड़ते है । (दूसरी ओर देखकर) 
ओर तपस्वी लोग भी यहां ह। भीतर जने में कोई दोष नहीं मालूम पड्तां 
है। अरे ! स्त्रियां ! (राजहमारी वगैरह को देखता है 1) 
कञ्चुकीस-वैरं-सवेर प्रविशतु भवान्‌ सगेसाधारणमाश्रमपदं नास । 
(राजकुमारी का नौकर कहता है--आप आराम से पधास्थि। यह्‌ सब कै 
आने योग्य आश्वस ही है।) 
वासबदन्ता-- हम्‌ (ह) । (वासवदत्ता ने शर्तं रखी थी कि वह॒ किसो 
पुरुप के सामने नहीं जायगी ।) 
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पद्मावती--अम्मो परपुरुष दशनं परिहरव्यायो । भवतु, सुपरि- 
पानीयः खलु सन्न्यासः । (ओहो, ये आर्या परपुरुष का ददान नहीं करती 
दे।! अच्छा, हमारी धरोहर (वासवदत्ता) का टीक ध्यान रखा जाय 

कञ्ुकी- भोः पूवे प्रविष्टाः स्मः प्रतिगृह्यतामतिथिसत्कारः। 
(कञ्चुको) ब्रह्मचारी से कता है कि हम यर्हां पहिले आये है, अतः हमारी 
ओर से आप अतिथि सत्कार ग्रहण कीजिए |) 

ब्रह्मचारी-- (आचम्य) भवतु, भवतु निवरत्तपरिश्रमोऽस्मि । (आचमन 
करके । ठीक है, ठीकहै। अव मेरी थकावट दूर हो गयी है|) 


योगन्धरायण-भोः कुत आगम्यते ? क्व गन्तव्यम्‌ ? स्वाधिष्ठान 
मायस्य ? (जायं, भाप क्हांसे जारे है? कहां जायेगे ? निवास स्थान 
हां है? 
नलूचारी- भोः श्रयताम्‌ । रजगृहतोस्मि । श्र तिषिशेषणाथं' 
्तभूम। छावाणक्‌ नाम भआमस्तत्रोषितवानस्मि। (आर्य, सुनिये । स 


९८ का रहनेवाल' हूं । वेदों का विशेष अध्ययन करने कै छिए वत्स राज्य 


मे (लावाणकः नाम का एक गाँव है । वहीं रहता था 1) 

. . शसबदन्ता-- (आत्मगतम्‌) हा । छावाणकं नाम। लावाणकं 
सक तेनंन पुननीवीक्रत इव मे सन्तापः । (मन-ही-मन । हाय ! लावाणक 
नाम लिया ? 


लावाणककेनामनेतोमेरे हृदयका ताप नया कर दिया। 
यौगन्धराथण --अथ परिसमाप्रा विद्या ? (तो विद्याध्ययन समाप्त हो 
गया ?। 
नल्चारी-- न खलु तावत्‌ (वह तो नहीं हुआ । ) 
योगन्धरोयण- यद्यनवसिता त्रिद्या किमागसमन प्रसोजनस्‌ ? (यदि 
पठ्ाईं समाप्त नहीं हई तो फिर आने का क्या प्रयोजन दै?) 


नद्य - तत्र खल्वति दारुणं व्यसनं संवुत्तम्‌ (वहाँ बहुत भयंकर घटना 
हो गई ।) 


योग= - कथमिव ? (वह क्या ?) 





ना ति ममन र भन नरी र निमा 


। ज्मा 


(044) 


रह्म ०--तद्रोदयनो नाम राजा प्रतिवसति । (वहां उक्यन नाम का 
राजा रहता है ।) 

यौग०- श्रयते तत्र भवानुदयनः । किं सः ! (हा, सुना जाता ठेकि 
श्रीमान्‌ उदयन वहां ह | उनको क्याहुआ 2) 

बरह्म -- तस्याबन्तिराजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी 
किल \ (उनकी पत्नी अवन्ती देश के राजा की पुत्री है, उसका नाम वास 
वदता है, वह्‌ उनको बहुत ही प्रिये 1) 
| यौग० -- भवितव्यम्‌ । ततस्ततः । ५ होनी ही चाहिए । फिर क्या 

हुजा ?) 
्रह्म०--ततस्तद्मिन्‌ मृगया निष्क्रान्ते राजनि ग्रासदहेन सा दग्धा । 
(राजा शिकार खेलने बाहर गये ये। इसी बीचमें गाव में आग लगी ओर 
वह (वासवदत्ता) जलकरः मर्‌ गई ।) 
वासवदन्ता--( आत्मगतम्‌) अकीकमकीकम्‌ खल्वेतत्‌ । 
मन्द भागा । (मन-ही-मन मे) यहं सब जूठ हे, चू है । मै अभागिनी जीवित 
हं ।) 

यौग ०--ततस्त५; ? (फिर क्या हुआ ?) 

ब्रह्म०-- ततस्तामभ्यावपत्त. कामः यौगन्धरायणो नाम सचिवः 
। तरिमन्तैवाग्नौ पतितः । (तब उसको बचाने के प्रयत्न मे यौगन्धरायण नाम 
 करामंत्रीभी उसी जागम कूद गया1) 
- यौग०-- सत्यं पतित इति । ततस्ततः ? (क्या सचमुच भे कूद गया ? 
। फिरक्याहुञा ?) 

ब्रह्म --ततः प्रतिनिवृत्तो राजा तद्‌ वृत्तान्तं शरसा तयोर्वियोगजनित 
तन्तापस्तस्मन्नेवाग्नौ प्राणान्‌ परित्यक्त, कामोऽमास्येमंदता यत्नैन 


दृटमभिप्र ता 


जीवामि 








वारितः । 








( ६० ) 


(इरे वाद शिकार मे) लौटने के वाद जब राजाने सारा समाचार सुना 
तो दोनोंके वियोगसे दःखी होकर उसी आगमे प्राण त्यागना चाहता थ], 
किभ्तु मन्वियों ने बङ्‌ प्रयत्न से उसे बचाया ।) 


नासवदत्ता--( अ।त्मगत्तम्‌ ) जानामि, जानामि, आयीपुत्रस्य मयि 
साजुक्रोशस्वम्‌ । ( अपने आप जार्ती हू, आयं पूत्र ( स्वामी ) का मेरे 
ऊपर अत्यविक प्रम है|) 

योग० - ततस्ततः ? ( फिर, फिर वया हुम ? ) 


~ -ह्य०-- ततस्तस्याः शरीरोपयुक्तानि दाहंेषाणि आभरणानि 
*रन्नञ्य राजा मोहमुपगतः । (तव उसके (रानी वासवदत्ता के ) शरीर पर 
चारण क्रिये हुए तथा जलने से बचे हुए जाभूषणीं को छाती से लगाकर राजा 
वेहोश हो गथा ।) 

सवं --हा । (हाय) 


सनदत्ता--( स्वगतम्‌ ) सकाम इदानीम्‌ आयी यौगन्धरायणो 
५ नतु । ( मन ही मन )} ( अव आय योगन्धरायण की कामना पूरी हो। ) 
(यहा वासवदत्ता दुःखी होकर मन ही मत मं्ी को कोस रही दहै कि कहीं राजा 
के। मारनेकीतो यह योजना नहीं है । ) 

चेटी (नो ऽएना) भत 


२८, रोदिति खलु इयमायौ । (राज- 
कमारो यह्‌ आर्या 


(वासवत्ता) तोरो रही है। ) 
१९.मता-सानुक्ाशय। भवरितञ्यम्‌ । (बड़ी दयाल्‌ होगी |) 


1 1 करिम्‌, प्रकृत्या सलनुक्रोशा मे भगिनी । ततस्ततः? 
(ओर क्या, 


जोर क्य।, स्वभवते ही मेरी बहिन दयाल है। फिर? फिर?) 
€ न्य --ततः शनैः शतैः परतिनज्वमंन्; वं बृ त्तः। (तब धीरे-धीरे होश 
मभा गया ।) 

¶२.मवितो-- दिष्टया धियते। मोड 
द्द्यम्‌ । (बड़े भाग्यदहै जो जीवित हह । 
मेरा हृद्य सूना हो गया । ) 


याग ° -- ततस्ततः ? (फिर क्या हुआ ?) 





“त इति श्रत्व शून्यभित्र मे 
विहोश हो गये' यह सुन करतो 














= क ग्य र्छन्क - चकं 








। ~ 


~ कि 


( ६१ ) 0 


बरह्म~-तत्तः स राजा सहीतल-परिसपण-पांशु-पाटलट-शरीरः सहसोत्थाय 
हा बासनदन्ते, हा अवन्तिरज पुति, हा प्रिये, हा प्रियशिष्ये, इति 
किमपि किमपि प्रख्पितवान्‌ । किं बहुना- 
तव वहु राजा पृथ्वी परर लोटने लगा, उसका शरीर धूल धूसरित हो 
गया । फिर सहसा उठकर हाय वासवद्ता ! हाय ! अवन्तिराज क बेटी 
हाय ! श्रिये 1 हाय ! प्रिय शिष्या ¦ इत्यादि कुछ कुच कहं कर विलाप करने 
लगा। अधिक क्या कहुं-- 
तवेदानीं तादशाश्वक्रवाकाः नेवाप्यन्ये स्वरीविशेषेर्वियुक्ता । 
धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भत, मवृ सूटंहात्‌ सा हि दग्धाप्यदग्धा ॥ 
अर्थ इस समय चक्वे भी इतने दुःखी नहीं हँ जितना कि यह राजा 
है, ओर न स्त्रियों का वियोग भोगने वाले राजा ( नल, राम आदि) हीएेसे 
दुःखो हुए थे (जैसा यह राजा दुःखी हँ) । वह स्वः ध्य है जिसे उसका 
स्वामी इस तरह याद करता हे. स्वामीके प्रम 4 वे ¶रण „चहं जलकर भी 
जीवित रही दहै । 


दरिद्रतोपहतदचाष्दत्तंः 
(गरोवबो का सारा हुञा चाम्दत्त) 
कृथा--यह पाठ "मृच्छकटिकम्‌, नाम के संस्कृत नाटक काएकमभाग है} 
इस नाटक को रुद्रकः नाम के कविने दो हजार वषं पूवं लिखा था। इसका 
नायक "चारक्त' एक व्यापारी ब्राह्मण है । वह पहिले बहुत धनौ था, किन्तु 
गरीबों को उदारतापुवंक दान देते-देते गरीब हो गया । यहां उसको गरीबी 
का व्णंन किया गयादहे। 
नचारुदत्त- (ऊध्वं मावरोकच्य सनिर्वेदं निश्वस्य) 
यासां बिः सपदि मद्‌ ग्रहदेहखीनाम्‌ 
द संश्च सारसगणश्च वलयुप्त पव 
तास्वेव सम्प्रति विरद तृणांङ्करयासु 
जीजांजलिः पतति कीटमुखावलीढः 
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(इति मन्दं मन्दं प्रिक्रम्योपविष्टः) 

शब्दाथे आदि-बलिः- देवताओं के लिएदी हुई पूजा की सामश्ी।. 
मद्‌ गृहदेहलोनाम्‌- मेरे वर की देहली पर । विरुढ-पंढा हो गये हैँ । तृ्णांकरुर 
चास (जिन पर) । कीट सुखावलीढः-कीडों से खाई हुई । 

आथो :--(ऊपर देखकर ओर दुःख के साथ लम्बी सासि लेकर) 

मेरे घर कौ देहली पर रखी हई बलि को पहले हंस ओर सारस खाकर ¦ 
समाप्त किया करते थे, किन्तु उन्दी देहलियों पर मव घास जम गईहै भौर 
उनपर पड़ी हुई बीजांजली को कीड़े खा रहै हैँ। (धीरे-धीरे ध्रूमकर बैठ 
जाता है।) 

चिदूषकः--एष आर्यचाख्दत्तः तद्‌ यावत्‌ साम्रतद्जुपस्ामि । 
(उपसृत्य ) स्वस्ति भवते वधते भवान्‌ । 

(यह्‌ जायं चारुत्त है ।) तो अब मै उसके पाक्ष चलू । (पास जाकर) 
अपकरा कल्याण हो । आप मजेमेंतोदहै? 

(साम्प्रतम--अभी। उपसर्पामि-यास चल्‌ । उपतुत्य--पास जाकर) 

चारुदतः-अयेः सर्व॑काल-मित्र मेव यः संप्राप्तः । सखे स्ज[गतम्‌ । 
| स्याताम्‌ 

(ओहो । मेरे सव समय के मित्र, मैत्रय आपे हैँ । मित्र तुम्हारा स्वागत 
हे। वैठो |) 

(सवक(ल मिवरम्‌--सदा के भित्र । आस्यताम्‌- अटो ।) 

नदूतरकः- यद्‌ भवानाज्ञापयति । भो बयस्प एष ते त्रिय वयस्येन 

€ र (न ~ ~ (~ 
चूखेवृद्ध न ज।तिङ्गघुमबासितः प्राघारक।ऽ तुभ षितः । 
1स द्धिकृत-देव-कार्यस्यायं चसद तस्य त्वयापनेतव्य इति । 

६ (समंयति) जैसी आपकी आश्ञा। भित्र, तुम्हारे मित्र वृवद्ध ने चमेली 
के फूलों से सुवासित यह दुपट्टा मेजा दै जौर कहा है कि देवताओं की पूजा 
करके तुभ इषे ओट लेना । देता है । 











 अश्वेरे में दीपक का प्रकाश । किन्तु 


(भ) 


वयस्य- मित्र । जाति कुसुम--चमेली । प्रावारक--दुषटा | अनुप्र षितः-- 
मजा है । उषनेतव्यः-- ओढा देना ।) 
चारु०- ग्रहीत्वा सचिन्तः स्थित । लेकर कुं सोचता हना 
खडा हे।) 
विदू०--इदं क चिन्त्यते ? (यह क्या सोच रे हो ?) 
चार०-- वयस्य, 
सुखं हि दुःखान्यनुभूय शोभते 
धनान्ध कारष्विवदीपनदशेनम्‌ ? 
सुखात्त. यो याति नरो दद्रताम्‌ 
धृतः शरीरेण गतः स जीवति । 
शब्दाश आदि- दलानि + अनुभय दुःखो का अनुभूर करके । शरीरेण 
धृतः--शरीर से चलता-फिरत। होने पर भी । १ 


अथी :- मित्र, दुःख के बाद सुखों का अनुभव अच्छा लगता है । जैसे घने 
सुख भोगे के बाद जो मनुष्य गरीबी में 
जाता है, वह जीता हआ मी (जीवित होते हए भी) सुदं के समान है। 
बिदू०-भो वयस्य मरणाद्‌ दारिद्रियाद्‌ ना कतरत ते रोचते? 
(अरे मित्र, मौत ओर गरीवी में से तुम्हे क्था (कतरत्‌) पसन्दं है ?) 
च्‌[र९ --वयस्यः 
दारिद्रियान्मरणद्भा मरणं सम रोचते न दारखियम्‌ 
अल्पक्लेशं मरणं दाद्रियमनन्तक इःखम्‌ । 
अथी सित्र ! गरीबी ओर मृत्यु इन दोनों मं से मृज मृत्यु ही लच्छी 
लगती है, गरीबी नहीं, क्योकि मृत्यु मे थोडी देर का कष्ट है ओर गरीबी में 
तो अनन्त काल तक दुःखही दुःख हे। 
विदू भो बयस्य, अं संतापितेन । प्रणयिजन-संक्रा सित-बिभवस्य 
सुरजनपीत-शेषस्य व्रतिपच्चन्द्रस्येव परिक्षयोऽपि तेऽधिकतरं रमणीयः। 








त्रि 


(+ {६४ 1) 


व | । 
शब्दाथे आदि-- प्रणयिजन- मित्रों में । संक्रामित-दे दियाहै। ¦ 
विभव--धन । सुरज -देवता । पीतशेषस्य-- पीकर खाली किया हुआ) 
परििक्षयः--गरीवी 1 रमणीयः-- सुन्दर । 
अथे- मित्र, दुःखी मत व्रनो | तुमने मपना सारा धन प्रियजनों को 
वांटकर गरीबी अपनाईदहै। इस गरीबी सेतो तुम्हारी शोभावती ही है 
जसे अपना सारा अमृत देवताओं को पिलाकर अतिपद की चन्द्रकला क्षीण 
होते हए भी द्शंनीय होती है । 
चार वयस्य, न ममाथौन्‌ प्रति दन्यम्‌ ! पश्य 
एतन्त्‌, मां दहति यद्‌ ग्रृहमस्मदीयम्‌, 
क्षोणा्थंमित्यतिथयः परिबजंयन्ति । 
संशुष्क-साद्र-मदलेखमिव भ्रमन्तः, 
काछात्यये मधुकराः करिणः कपोलम्‌ ॥ 
शब्दां आदि--अर्थान्‌ +प्रति--धन क लिए । दैन्यम्‌ -- दुःख | क्षीण ‡ 
+ मथम्‌ + इति-- अतिथयः । संशुष्क -- सूखी हदं । सान्द्र - गाढ़ी । मदलेखम्‌ 
भदको धार । कालात्यये- समय बीतने पर । करिणः--हाथी के । 
जथो मित्र घन के लिए मञ्चं चिन्ता नदींदहे। देखो - मुञ्च यही बात 
६ षेचा रही है कि मूक्ञ गरीव समभ कर अतिथिलोग अब हमारे घर 
। 8 र, अते । जिस तरह मद की धार सूख जाने के बाद उस पर मेंडराने वाले 
| भ।र हाथी के मस्तक को छोड जाते हैँ । 
_ विदू०--भो वयस्य, एते खलु दास्याः पुत्राः अथ कल्यवतीः--वरट- 
| नता इव गोपाङनद्‌ारका अरण्ये यत्र-तत्र न खाद्यन्ते यत्र-तत्र गच्छन्ति ¢ 
| (भित्र, यह नीच सम्पत्ति तो वहीं जाती है जहां इसको कोई साने वाला 
| द जं से ग्वाले जगल में उसी जगह जाते है जहां बरे वगैरह उनको खावें 
। 
राब्दाथे आदि~दास्याः पुत्राः- नीच । अर्थंकल्यवर्ता; - धत पी 
कलेवा । वरटाः--बरे । गोपाल दारकाः- वालों के लड्के |) 





| 

















(, 7६८1) 


चार ०--वयस्य | | 
सत्यं न मे विभवनाश-कृताऽरस्ति चिन्ता () 
भाग्य क्रमेण हि धनानि भवन्ति यान्ति । €) ~ ~ 
एतत्त. मां दहति नष्ट-धनाश्रयस्य । 
यत्सोहदादपि जनाः शिथिलीभवन्ति । | 


शब्दाश त लि नश्च कृता- धन के नाज्ञ से होने वाली। यन्ति 
--जाते हैँ । नव्ट-घनाश्चयस्य- जिसका धन नष्ट हो गया, गरीब । सौहुकत्‌ 
- मित्रता से। शिथिलीभवन्ति---मु ह मोड लेते हे । 

अ्--भित्र, सच तो यह्‌ है कि मृक्ञ धन के नष्ट होने की चिन्ता नहीं 
है। धनतोभाग्यके फरसेआतादहै। मुज्ञ तो केवल यही एक दुःख ह 
कि घन के नष्ट होते ही लोग मित्रतासे भीमुह्‌ मोडनलेते है 

९ च. (ओर भी) 
दा रिद्रयाद्‌ यमेति ह्वी परिगतः प्रभ्रश्यते तेजसः 
निस्तेजाः परिभूयते परिभवान्निवेंदमापद्यते ८} रू | ॑ 
\ निर्विंख्णः शुचमेति शोकपिदितो बुभ्यापरित्यञ्यते 
\निबु द्धिः क्षयमेव्यहो निधं नता सवोपदामास्पदम्‌ । 

शब्दाश. आ!दि-्ियम्‌-लञउ्जा को । ह्वी -लज्जा । प्रध्रश्यते- गिर 
जाता है। परिभूयते - तिरस्कृत होता है। निवेंद---अरुचि, वैराग्य ॥ 
निविण्णः--- वैरागी, अरुचि वालां। सवं + आपदाम्‌ + आस्पदम्‌ -सब 
विप्तियों की जड । निधेनता- गरीबी । 

अशी :---गरीबी से लज्जा होती है। लज्जा से तेज का नाश होता है। 
तेज नष्ट होने पय तिरस्कार होता है। तिरस्कार से अरा होती है। अरुच 
से शोक होता है। शोक ग्रस्त व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है मौर निबुद्धि 
काफिर नाश होता है। अहो ! निधनता सब विपत्तियों की जड़ है । 

विदू--भो वयस्य, तसेवाथै कल्यवतं' स्छत्वाऽखं संतापेन । 
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(मित्र, तुम फिर उसी तुच्छं घन को याद करके दुःखी होने लगे। संताप 
मत करो।) 
चा 8 --वयस्य, दारिद्रयं हि पुरुषस" (मित्र, गरीबी मनुष्य | ) व 
| „>. 1) निवासश्चिन्तायाः परपरिभवो वैरमपरम 
| = 






जगुप्सा मित्राणां स्वजन-जन-विद्ध) ८-करणम्‌ 


स गन्तु बुद्धिमेवति च कखत्रात्‌ परिभवः 
त शोकाग्निनं च दहति संतापयति च 
श्दाथे ओदि- पर परिभवः- द्रूसरों से तिरस्कार । जुगुप्सा -- निन्दा । 
कलत्रात्‌-- पत्नी से । परिभवः-- तिरस्कार | हदिस्थः--हदय की । दहति- 
जलाती हे । संतापयति-- दुःख देती है । 

अशे :-गरीवी चिन्ता का निवास <थल है, उससे दस्यो के द्वारा ` 
ति 1 मिलता है, बैर होता है । मित्रों में निन्दा होती है, अपने आदमिों मे 
विद्धेष होता है। गरीवौ मे घर छोडकर जंगल मे भाग जाने को मन करता 
टे । गरीब की पत्ती भौ. उसका तिरस्कार करतीहै। उसके हृदय के शोक 
की अग्नि उसे जलां कर समाप्त नहीं करती किन्तु सदा सन्ताप देती ` 
रहती हे । 

तङ्‌ वयस्य छतो मया गृददेवताभ्यो बदिः । गच्छं समपि चतुष्पथे 
माद्भ्यो बिसुपहर । | 

(भिव, ने धर के देवताओं की विशेष पूजा कर ली है । तुम भौ चौराहे 
पर ( चतुष्पथे) जाकर मातृकराओं को पूजा कर आवो 1) 

विदू०--न गमिष्यामि । (नहीं जाऊंगा । ) 

चार० -किमथम्‌ ? (क्यों?) 

धिद्‌०---यत एवं पूज्यमाना अपि देवता न ते प्रसीदन्ति तत्र को गुणो 
देवेष्वचितेषु ? 

(क्योकि इस तरह पृजने पर भी देवता तुभ पर प्रसन्न नहीं हो रहे हैँ तब 
उनको पुजा करने से क्या लाभदटै? (प्रसीदन्ति प्रसन्न होते ह। ) 


क १ 
# १ 


= 
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न्च {र०- -उयस्य, मा मेवम्‌ । गृहस्थस्य नित्योऽयं विधिः 
तपसा मनसा वाग्भिः पूजिता बल्किमेभिः 
तुष्यन्ति शमिनां नित्यं दैवताः किं विचारितः 
तद्‌ गच्छ मातृभ्यो बखिुपहर। 
शब्दाश व्याद्वि-तपसा- तपस्या सो। वाग्िः-वाणी सो।. बलि- 
कर्मभिः- पूजा की सामग्री सें। तुष्यन्ति-प्रसन्व होते ह। क्षसिताम्‌- 
धीरज वाले लोगों पर । उपहर-ले जावो । 
अथी -- मित्र, इस तरह मत कहौ । यह गृहस्थ का नित्य कमं है । तप 
से, मनसे, वाणी से ओर बलि पूजा से पूजे हए देवता अवश्य प्रसन्व होते है। 
इसमें सोचने-विचारने कौ कोई बात ही नहीं है। इसलिए जमो, मातृक्ताओं 
की वलि ले जाभो। 
विदू०-भो, न गमिष्यामि। अन्यः कोऽपि प्रयुञ्यताम्‌। सस 
| पुनब्रोद्यणस्य सवमेव विपरीतं परिणमति, आदशेगतेव छाया वामतो 
दक्षिणा द्िणतो वामा । अन्यच्चेतस्यां प्रदोषवेख्यामिह राजसा 
| 





गणिका विटाश्चेटा राजवल्छभाः सञ्चरन्ति । तस्मात्‌ मण्द्ूक-लु्ध- 
स्येव काठ सर्पस्यैव मूषिक इवासि गुखपतितो वध्य इदानीं भविष्यामि । 
त्वमिहोपविष्टः किं करिष्यसि ! 

शब्दार्थं आदि- ्रयूज्यताम्‌- भेज दो, लगा दो । आदश्ेगता दर्पेण 
। को । वामतः--बाई' ओर सो । अन्यत्‌ + च +-एितस्य।म्‌--आीर भी इसमे । प्रदोष- 
 वेलायाम्‌- सांक को। अभिपखम्‌ + मापतितः --सामने पडा ह ज 1 बध्यः-- 
मारने योग्य । त्वम्‌ --इह + उपविष्टः - तुम यहाँ बले । 
अर्थं :--अरे भाई, मै नहीं जाऊंगा । किसी दूसरे को भेज दो । 











इर समय मुञ्च ब्राह्यग के लिएुतो सव कुचं उलटा हो रहा है जिस 
तरद्‌ दर्पण की छाथामें दाहिना भा बार्यां ओर बायां भाग दाहिना हो 
जाताहै। दुसरी बात यह है कि इस संज्ञि की बेला में राजमागं पर अनेक 
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तकिया, उनके साथी-संगी, उनके प्रमी ओौर राजाके सिर चद लोग घूमतें 
है । जिस तरह मेदक की खोज में निकले हए काले सपं के सामने चूहा 
पड़ जाय तो उसे समाप्त ही सम्ना चाहिए, उसी तरह मै भी उन सवके ` 
सामने पड़ कर व्यथं ही मारा जाऊ्गा। तुम ही यहाँ बैठ-वठे क्या. 
करोगे ? 

चारू०- भवतु, तिष्ठ, तावदहं समाधि निवतंयासि । 

( अथा, वेठो, तव तक मँ ध्यान (समाधिम्‌) पुरा कर ल्‌ । 

# ू ५ ६, [ 
~^ < दुष्यन्तस्य आश्रम पद-प्रवेशः क -६। 


। ९ > अर४९० ८ - बूत 
4 (द्ष्यन्त का आश्रम से जाना) सभ) 


महाकवि कालिदास ने संस्कृत मे “अभिन्ञान शाकुन्तलम्‌, नाम काएक ` 
नाटक लिखा है । यह्‌ नाटक संस्कृत साहित्य मे सवते उत्तम मानां गया है| 
रसाद्‌ कौ अनेक भाषाओं मे इसका अनुवाद हो चका है । इसमे महर्षि कण्व ` 
को पालितां पूत्री कुन्तलाः भौर राजा द्दुष्यन्त' के प्रमकी कथाका वर्णेन 
९ । _ राजा शिकार खलता हा "कण्व' के आश्नम में पहुँच जाता है। वहीं 
उसकी भेट रकुन्तला से होती दै। इसपाठमे यही भागदहै। | 
(नेपथ्ये) भो, भो, राजन्‌ आश्रम-खगोऽयंन हन्तन्यो न हन्तञ्यः) । 
( नेपथ्य से ) ( यरे, महारान, यह आश्रम का हरिण है, इसे नहीं मारा 
जाता चाहिए, इसे नदीं मारा जाना चाहिए ।) 
सूतः--आकख्यं विलोक्य च) आयुष्मन्‌ , अस्य खलु ते बाणपथ- 
वतिनः इष्ण सारस्य अन्तरे तपसखिन उपस्थिता । 
५ सारथी--( सुनकर ओर देखकर ) महाराज, आपके वाण के निशाने पर 
१ इंए इस कले हरिण के बीच में तो तपस्वी लोग भाकर खड हो गये हैँ, 
रजा--( ससंभ्रमम्‌ ) तेन हि प्रगृह्यन्तां वाजिनः ) 
(राजा--(वबराकर) तो फिर घोड़ों को रोको ।) 














सूतः-- तथा (रथं स्थापयति) । (सारथी -एेसा ही होगा । (रथ रोक 
लेता है) 
( ततः प्रविशति आत्मना व्रतीयो वेखानसः ) 
(तब तीन संन्यासियों का प्रवेद होता है) 
वैखानसः- हस्तमुद्यम्य) राजन्‌ आश्रम भ्रगोडयं न ह^तव्योन 
इन्तव्यः । 
संन्यासी-- (हाथ उठाकर) महाराज, यह आश्चमकामृगदहै। यहन 
मारा जाय, यह न मारा जाय ।) 
न खलु न खलु बाणः सरिनपात्यो यमस्मिन्‌ 
खदुनि सृग-शरीरे पुष्पराशाविवाग्निः 
क्व वत हरिणकानां जीषितं च।तिखोकम्‌ 
क्व च निशित-निपाता-वज्रसाराः शरास्ते । 
तत्साधु छृत-सन्धानं प्रति-संहर शायकम्‌ 
ञातंत्ाणाय बः शस्त्र न प्रहतु मनागसि । 
शब्दा थ, उ्याकरण-- न लल--बिलकुल नही, कभी नहीं । सम + नि + 
पत्‌ + णिच्‌ + ल्यप्‌-- अच्छी तरह भिराना, ठीक निशाने पर मारना। 
अस्मिन इस ! प्रदुनि--कोमल । पुष्पराशौ + इव + अग्निः--फलों की ढेरो 
धर आग के समान । क्कवत--कर्हां तो। अति लोलम्‌-जति चंचल । 
निशणित--तीखे, धारवाले । वज्रसाराः--वज्र की तरह कठोर । साधु--अच्छी 
तरह । छतसं धानम्‌ जिसका निशाना ठीक कर लिया गया हे । 
शायकम्‌--तीर । अतेत्राणाय --दुःखियों की रक्षा के लिए । अनागसि-- 
निरपराध पर । | 
अणी - इस कोमल मृग के शरीर पर-एूलों की ढेरी पर आग कौ 
तरह॒- जापके बाण बिलकुल नहीं गिरने चाहिए । भला कहां तो इन हरिन 
का अति चंचल जीवन ओौर कहां वज्र के समान कठोर आपके तेज बाणं । 
इसलिए अच्छी तरह निशाना साधे हृए अपने तीर को उतार लीजिए 1 आपके 
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तीर दुःखियोके दुःख को दूर करने के लिए टै; निरपराधो पर प्रहार करने के 
लिए नहीं | 
राजा---एष प्रतिसंहृत: (यह उतार लिया, तीर उतार सिया) (यथोक्तं 
करोति ) (कहे इए के अनुसार करता हे । ) 
वैखानसः -सदशमेतत्‌ पुरूपंश-रदीपस्य मवतः (पुर वंश के प्रदीप 
पके योग्य ही यह्‌ काम है|) 
जन्म यस्य पुरोवं शे युक्तरूपमिदं तव 
पुत्रसेवं गुणोपेतं चक्र वर्तिनमाप्लुहि । 
शब्द्‌ थे आदि- पुरोः- राजा पुरु के । युक्तरूपम्‌ -- :चित । इदम्‌-- 
यही । एवं गुणोषिवम्‌ -इषीं तरह -के गुणों से युक्त । चक्रव्तिनम्‌- सारे 
वसार पर राज्य करने वाला । आप्नुहि प्राप्त करो । 
अथे जिसका जन्म पुरु वंश में हुआ हो-एेसे तुम्हारे लिए यह उचित 
(बाण उतार कर आपने उचित काम छिया ) । अपने समान गुणोंसे 
युक्तं चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करो (तुम्हार। पत्र तुम्हारे समान गुणवान ओर 
चकवर्ती हो)॥. 
इतरो--( वाहू उद्यम्य) सवथा चक्र वतिनं पुत्रमाप्नुहि । 
(सरे दो मुनि हाथ उठाकर चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो) 
. पजा (सप्रणामम्‌) प्रतिग्रहौतम्‌ (प्रणाम कर्के) स्वीकार किया । 
` ानसः--राजन्‌ समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम्‌ । एष खलु कण्वस्य 
रखपतेरनुमालिनीतोरमाश्रमो दृश्यते ! न चेदन्यकायौतिपातः प्रविश्य 
भरतिगृह्यतामातिथेयः सकारः । अपि च- 


रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विष्नाः 
क्रियाः समवलोक्य । 
ज्ञास्यसि कियद्‌ युजो मे 
रक्षति मोौर्वीकिणांक इति । 

















कथयिष्यति । (अच्छा । मै उसी को देखगा । वह मेरी भक्ति को जान कर 


# 
+ ई ७१ ) 






शब्दाश आदि - तमित्‌ +-भहुरणाय - लकड़ी लाने के " । कूलपतेः 
--आशघ्रम के स्वामी का। अनुमालिनी तारम्‌ मालिनी नदी के किनारे । 
मन्य कार्यातिपातः-- दूसरे काम की चिन्ता । प्रविगृह्यताम्‌--ग्रहण कीजिए । 
जातियेयः--अतिथियों का । तपोधनाताम्‌-पूनियों का। प्रतिहतविध्नाः- व= 08 
-- विघ्त रहित । क्रियाः--यज्ञ, तप आदिं काम । मौर्वीक्िणांकः-- तष को 
डोरी की चिह्ववाली | ९ 

अग -- (संन्यासो) महाराज, हमलोग (यज्ञ के लिए) लकां लाने को 


चले है । यह ऊुलपात कण्व का आश्रम मालिनी नदी के तीर पर दिखाई पड़ | 
रहा दै । यदि किती अन्य काम की चिन्ताबहो, तोअ।प उसमे ^. 
सत्कार ग्रहण कोजिए । ओर भी 
मुनियों के विघ्नरहित सुन्दर कार्यो को देखकर आपको मालूम पड़गा 
कि धनुष की डोरी की चिह्ववाली भुजां किसी प्रकार (प्रजा ॥ {4 ) रक्ता कर 
रही है! 
राजा--- अपि सन्नहितोऽ्र कुर्पतिः ? (क्या कुलपति मी यहां है?) 
वैखानस :- -दृदानीमेत्र दुहितरं शङ्खन्तखामतिथि सत्कारय नियुज्य 
रैवमस्याः प्रतिक्रूं रामयितुः सोमतीथं' गतः । (संन्यासी--वे अपनौ क्या 
शकुन्तला को अतिथि सत्कार का भार देकर उसके (शकुन्तला के) अशुभ 
भाग्य का उपाय करने के लिए अभी सोमतीथं गये है ।) 
` राज्ा--मवतु। तामेव द्रहष्याभि। सा खलु विदितभक्ति मां महैः 


महि को कह देगी । ) 

वैखानस :- साधयाम स्तावन (सशिष्योनिष्क्रान्तः) तो हम जाते 
दै । (शिष्यो सहित चला जाता है ।) 

राजा--सूत, नोदयाख्वान्‌ । पुख्याश्रम दशनेन तावद्‌ आत्मानं पुनी- 
महे । (सारथी, घोड़ों को बढाओ। पवित्र आश्रम का दशेव करके हम भी 
अपने को पवित्र करले।) 








9) | 


सूतः यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌ (भूयौ रथवेग निरुपयति ) 

(आयुष्मान्‌ की जो आज्ञा होती है । ) (फिर रथकेवेग को देखता है।) 

राजा-(समन्तादव<गेक्य) सूत, अकथितोऽपि ज्ञायत एव यथाय- 
साभोगः तपोवनस्येति (चारों गोर देखकर) सारथी, विना कटे ही मालूम 
पड़ता है कि यह स्यान (आभोग) तपोवन का है) 

सृत-- कथमिव ! (किच तरह ? कैसे ?) 


। राजा-- किं न पश्यति भवान्‌ । इहं हि- 
ल्याम्भोमिः पवन चपः शाखिनो धौतमूलाः 
भिन्नो रागः किसलयरचामाञ्य धूमोद्गमेन 
ने ते चार्वागुपवन सुविच्छिन्नदभौ' रायाम्‌ 
,  नष्टाशंका हरिण शिशंमो मन्दमन्दं चरन्ति । 
शब्दां आदि- कुल्या + अम्मोभिः - नालियों के पानी से। शाखिनः-- 
वृक्ष । घौतमूलाः-- जिनकी जड धुल गई हैँ । रागः-लालिमा। किसलय- 
स्ताम्‌--कोमल पत्तो की कान्ति। आग्य- घी । अर्वाक्‌ि--समीप मे । छिन्न 
दर्भा कुरायाम्‌--जिसकी कुशाभों का अग्रभाग टृट चूका है । 
अथ--पवन से चंचल नालियो के जल से वक्षो कं जङ्‌ धूली गई है। 
वृषो के कोमल ओौर लाल पत्तो की लालिमा हवन के धुए से कुं मलीन हो 
गई है । निकट हौ बगीचे की भूमि प्रर कुशाओं के जग्रभाग टूट हए हैँ (हरिण 
उन्हें ला गये है ।) जौर निर्भय होकर हरिणो के वच्चे धीरे-धीरे चर रहैरै। ` 
सूत --सवंमुपपन्नम्‌ । (सबरेषा ही है । ) 
राजा-( स्तोकमन्तरं मत्वा ) सत, विनिततरेवेण प्रवेष्टव्यामि 
तपोवनानि नाम । दं तवाद "` गृह्यवाम्‌ । ( सूतस्याभरणानि 
धृलुश्चोपनीय ) सृतः यावदाश्रमवासिनः प्रत्यवेक्ष्य अहम्‌ उपारत 
तावदाद्रप्रष्ठाः क्रियान्तां बाजिनः। 
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राजा-( कुद दूर जाकर ) सारथी, तपोवन मे विनीत भषसे जाना 
चाहिए इते तुम सम्हालो । (सारथी को धनुष ओर सारे भाभूषण देता है) 
सारथी, हम जब तक आश्रमवासियों को देखकर अति हैँ तब तक तुम धाड़ं कौ 
पीठ गीली कर लो अर्थात्‌ घोडा को नहला दो । 
सूतः- तथा । (निष्क्रान्तः) ेसी ही होगा । (निकल जाता है) । 
राजा-- (परिक्रम्य अवलोक्य च) इदमाश्रमद्वारम्‌ । यादत्‌.प्रविशासि। 
( प्रविश्य निमित्त सु चयन्‌ ) ( पूमकर भौर देखकर ) यह आधरम का दर 
३। तो भीतर चलू । (घूमकर शकुन देखता हआ) 
शान्तसिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः , 
कुतः फरमिहास्य 
अथवा भवितव्यतानाम 
दवाराणिभवन्ति सवत्र । 


अथी-यह चान्त आश्रम की भूमिहै ओौर मेरा हाय फड्क रहा हं। 
इका (हाथ फड़कने का) फल यहां कहां मिल सक्ता है! अथवा होनेवालीं 


चटना के दरवाजे सब जगह होते है । 
( हाथ फडकने का फल होता है प्रिय जन से मिलाप, विजय आदि \ ) 


(नेपथ्ये । इतः इतः सख्यौ ) 
( पदं" के पीये से आवाज ञातीं है । सख्ियों, इधर-उधर ) 
राजा-( कणै' दत्वा-- कान द्‌ कर ) अवे, दक्धिणेन वाटिकासारप्‌ 
इव श्रयते। तावद्‌ अत्र गच्छामि। ( परिक्रम्यावलोक्य च) अये, 
एतास्तपस्विकन्यक्ाः स्वप्रमाणानुरूपैः सेचनधटेबोपादपेभ्यः पयोदातुम्‌ 
इत रेवाभिवतन्ते । (निपुणां निरप्य ) अहो. मधुरमासां दशनम्‌ । 
शद्धान्त दुकभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य 
दूरीकृताः खलु गुणैरु्यानकता बनटताभिः । 


यावद्धिमां ह्वायामाभित्य । (विरोकयनस्थितः ) 








(. ७४ |) 


शब्दाथे आदि--दक्षिगेन~दाहिनी ओर। आलापः वातचीत। 
स्वभ्रमाणानुल्पेः-जपने शरीर के अनुसार । पादपेभ्यः-- वक्षो को । पयः 
पानौ । इ! एव- वर हो! अभिवतंन्ते-आ रही है। सुद्ान्त- 
अन्तकरः राज महल । वपुः-शरीर । उद्यान्नलताः-वगीचे को लता, 

अशा--अहो, बगीचे कौ दाहिनी भोर कुच बातचित सी सुनाई पड़ रही 
ठे । तो उधर चलू । (घूमकर गौर देखकर ) अरे, ये तपस्वी कन्याएं अपने 
शरीर कै अनुसार हौ सींचने के घड़ लेकर वृक्षो को पाती देने कै लिए इधर 
हौ आ रही है। ( अच्छी तरह देखकर ) अहो, इनका दशन तो बडा 
मघुरदहे। | 

सजा महल में भी दुलभ, याद एेसा शरीर आश्रम के रहने वालो का है 
तो यह कहना होगा कि जंगल की लताओं ने अपने गणौ से बगीचे की 


लताओं को दूर वडा दिया ( भात कर दिया)। (देता हुआ खडा रह्‌ 
जाताहै।) 


जटायुवधः (जटायु का वध) 





सखा दशरथस्यासीज्जटायुररुणात्मजः। 
गृध्रराजो सहावीरः सम्पातियंस्य सेेदरः ॥१॥। 
राब्दथ : -सखा-मित्र। सोदर--भाई्‌। दशरथस्य + आसीत्‌ + 
नटायुः + अरुणात्मज; । 


जथ : --अरुण का पुत्र ओर सम्पाति का भाई तथा गृध्रोंका राजा 
महावीर जटायु महाराज दशरथ का मित्र॒ था। 

स ददशं तदा सीतां रावणांकगतां स्तुषाम्‌ । 
सक्रोधोऽभ्यद्रवतयक्षी रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥२॥ 


£ + सं 
सच्दथ ---अंकगताम्‌ गोद मे पड़ी हुई । स्नुषाम्‌- पुत्रवधू को, 
अ भ्यद्रवत्‌--दौडा, ज्ञपटा । 











(०.१) 


अर्थं :-- उसने पूत्रवध्‌ के समान सीता को रावण की गोद मं देवा भौर 
क्रोध के साथ वह्‌ पक्षी (जटायु) राक्षसो के स्वापो रावण पर ज्पटा। 


अयैनमन्रवीत्‌ गृधो सञ्च सुञ्चस्व मेथिलीम्‌ । 
ध्रियमाणे मयि कथं हरिष्यसि निशाचर ॥२॥ 


शब्दाथ :- अथं + एनम्‌ [अब्रवीत्‌ । मूञ्च-- छोड़ो । मयि ध्ियमाणे-- 


मेरे जीते जी । । 
अर्थं :--जटायु ने रावण से कहा-- छोड़ो, सीता को छोड दो। अरे 


राक्षस, मेरे जीते जी तुम सीता का हरण कंसे कर सकोगे ? 
न हि से मोक्ष्यते जीवन्‌ यदि नेोस्सृव्यसे बधूम्‌ । 
उक्त वैव राक्षसेन्द्रः तं चकत नखरैः शरशम्‌ ॥।४॥ 





शब्दार्थं :- सोक्षयसे-- च टोगे । न + उत्सृज्यसे - नही छोडोगे । चकतं-- 
घायल किया । 
अर्थं : यदि तुम मरी पत्रबघ्‌ (सीता) को नहीं छडोगे तो तुन जीवित 
नहीं छटागे (वचोगे) इस तरह कहकर उसने पंजोंसे रावण को बुरी तरह 
घायल कर दिया । | 
पक्ष-तुर्ड-प्रहारैश्व शतशो जजरीछतम्‌ । 
@ _ [8 ~ €~ = (~ 
चश्चार रुधिरं भूरि गिरिः प्रखबणरव ॥१५॥ 
| शब्दाथं : -- पक्ष- पंख । तुण्ड -- चोंच । चक्नार--बहने लगा । प्रवणे: 





~-सरनो से । 
अर्थं :--जटायु ने अपने पंख ओर चोच के सैकड़ों प्रहारो से रावण को 


जजर कर दिया । रावण के शरीर से रक्तं इष तरह वहने लगा जसे पहाड़ 
से क्षरना बहता है । 

स वध्यमानो गृघ्रण रामभ्रियहितेषिणा। 

खङ्गमादाय चिच्छेद अजौ तस्य पतत्रिणः ।६॥ 











(1) 
शब्दाथं :-रामत्रियहितंषिणा-राम कौ भलाई चाहनेवाले। आदाय 
--लेकर । चिच्छेद--काट दिया । 


अथे राम के भलाई चाहने वाले उस गिद्ध (जटायु) ने जब मारना 
शुरू किया तो तलवार लेकर रावण ने उस पंछी के पं काट डलि। 


निहत्य ग्ृधरयजं स भिन्नाभ्रशिखरोपमम्‌ | 
उष्वनाचक्रमे सीतां गरहीव्वाङ्ने राक्षसः ।७॥ 
शब्दाथं :-- निहत्य-- मारकर } भिन्न + अअ--शिखर [-उपमम्‌-- ट्टे 
चाद्ल के शिलर की तरह । आचक्रमे - उड़ गया । 
अर्थं :- ट्टे हृए बादल के शिखर सदश उस जटायु को मार कर तथा 
सीताको गोदी में लेकर राश्नस रावण ऊपर उड गया । 


यत्र यत्र तु बेदेही पश्यस्याश्रममर्डटम्‌ । 
सरो वा सरितो वापि तत्र भज्चति भूषणम्‌ ॥८। 
०४ ॥ 
राब्दाथं “भरः तालाब । सरितः-- नदियां । मुञ्चत्ति- डालती हे । 


पथ ---सीता जहा-जहां मुनयो के आश्रम का स्थान देखती है या 


‰। ॥ चाब या नरी देती है वीं अपना कोई आमूषण डाल 


सा ददशं गिसिरस्थे पच वानरपु'गवान्‌ । 
तत्र नासो महहिन्युरतसजं मनस्विनी ।1६॥ 


 शब्दाथं :- ददं देखा । गिरिप्रस्थे-पहाड की चोटी पर । वासः-- 


कपड़ा । उत्ससजं--फेक दिया । 


अथं सीता ने एक पहाड की चोटी पर पाच श्रषठ वानरों को बैठे 


देखा । वहां उसने अपना एक बहुत चुन्दर वस्त्र फक दिया । 
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तत्तेषां वानरेन्द्राणां पपात पबनोद्धतम्‌ । 
मध्ये सुपीते पंचानां विदय न्मेघान्तरे यथा ॥१०॥। 
शब्द।थं :--पपात--गिरा । पवनोद्धतम्‌ ---हवा मे उड़ा हज ॥ सुपीते-- 
सुन्दर पीले रंग के । विरत्‌ --बिजली । 
अर्थं :- हवा से उड़ कर वह कपड़ा उन पाचों वानरो के बीच इस तरह 
गिरा जसे पीले बादलों के बोच बिजली चमकती है | 
अचव्विरेणातिचक्रासम खेचरः खे चरन्निव । 
ददशथ पुरीरम्यां बहुद्वारां सनोरमाम्‌ ॥११॥ 
शब्दार्थं :-अविरेण--शौधघ्र। चक्राम--पार किया । खेचरः--आकाश 
गामी । खे- आकाश मे। 
अथं :- पक्षी की तरह आकाश में उडते हुए रावण ने शीघ्र ही सारा 
माम पार करके अनेक द्वारो वाली सुन्दर नगरो (क्का) का देखा । 
प्राकर वप्र सम्बाधां निर्मितां विश्वकमंणा 
प्रविवेश पुर छकां ससीतो राक्षसेश्वरः ॥।१२॥ 
शब्दराथं --प्राकार--दीवाल । वप्र--बुज \ संबाधाम्‌--धिरी हुई । 
प्रविवेश प्रवेश किया | 
अर्थं :-- विश्वकर्मा की बनाई हई वह कंका चारों मोर दौवाल ओौर 
जं आदि से सुरक्षित थौ । राक्षसराज रावण तें सीता-सहित क्का मे 
प्रवेश किया । 
एवं हृतायां वेदेद्यां रासो ह्वा महास्रगम्‌ । 
निवत्त ददृशे धीमान्‌ भ्रातरं छक्ष्मण तथा ॥६३॥ 
शब्दार्थं :--एवम्‌--इस तरह । वैदेह्याम्‌--सीता के । हतायाम्‌--हरे 
जाने पर । दद्रो-देखा । 
अथं :--इस तरह सीता के हरे जाने पर राम उस मृग कौ मारकर लौटे 
भौर भाई लक्ष्मण को (माते हुए) देखा । | 





से रा 
ता 


#॥ 
। 














कथमुर्सरञ्य वैदेहीं वने राक्षससेविते । 
इति तं भ्रातरं दृष्ट्वा प्राप्रोऽसीति व्यगहयत्‌ ।।१४॥ 
शब्दौ :-- कथम्‌--कंसे । उत्सृज्य--छोड कर । व्यगरहयत्‌ -- विन्दा 
को । # | गं * 
अथे भाई को देखकर राम ने पूद्ा--तुम राक्तसोंसे भरेहुए जगल 
मे सीता को अकेली छोडकर क्यों चले आये ? 


मृगरूपधरेणाथ रक्षसा सोऽपकपेणम्‌ । 
भ्रातुरागमनं चब चिन्तयन्‌ पयंतप्यत ॥१५॥ 
शब्दाथे --जपकरषंणम्‌~दूर खीचना, ले जाना । पर्यतप्यत --दुःखी 
इए । 
अशे--मृगरूपघरी राक्षस के हारा अपने आपका (राम का) इतनी दुर 


बका करले जना ओर लक्ष्मण का आन। देख कर राभ बहुत चिन्तित हो 
गये । 


गहेयन्नैव रामस्तु स्वरितस्तं समासदत्‌ । 
अपि जीति वंदेहोमिति पश्यामि छक्ष्मण ।। ९६ 


शब्दाथेः--गहेयन्‌ नाराज होते हए । त्वरितम्‌ --जल्दी से। 


समासदत्‌ कहा । जीवति- जवन में| 


अथे :- नाराज होते हए राम ने शीघ्रता से पूला--लक्ष्मण, क्या अब 
भे जपने जीवन में सीताको देख सक गा ? 


तस्य तस्सवेमाचख्यो सीताया <.क्मणो बचः । 


9 भ्र 
 यदुक्तबत्यसदशं वैदेही पश्चिमं वचः ॥१७।। 
राञ्दाथे --तत्‌--वह । सर्वेम्‌- सब । आचख्यौ - कटा । असद्णम्‌-- 
अनुचित । पश्चिमम्‌--अन्त मे | 


अये सीता ने जो कु कहा ि 
सताने ज। कु कहा था उसे लक्ष्मणने रामको सुना दिया 


ओर अन्त में सीता ने जो अनुचित बातें कही थीं उन्हं भी कह दियो | 
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दह्यमानेन तु हृदा रासोभ्यपतदाश्रमम्‌ । 
स ददश तथा गृध निहतं पवंतोपमम ॥१८॥ 
शब्दा थी :-- रामः + अम्यपतत्‌ (दौड चले) ~+ आश्रमम्‌ । निहतम्‌ -- 
चायल । दददां-- देखा । 
अशी :-- सन्तप्त हदय से राम आश्म को ओर चले। (मागं मे) 
उन्टोने पवत की तरह पड हए घायल गिद्ध को देखा ॥ . 
राक्षसं शङ्कमानस्तं वचछरष्य बख्वद्धनुः । 
जभ्यधावत काकुरस्थस्ततस्तं सह लक्ष्मणः ॥१६॥ 
शब्दाश्यी :--शङःमानः--समन्च कर । विृष्य--खौच कर । अभ्यधावत 
-उघर बढ | काकुत्स्थः--राम। 
जशी :-- उसको (गिद्ध को) राक्षस समञ्ञ कर राम ने अपना विशाल 
धनुष चदा लिया ओौर लक्ष्मण के साय उसकी ओर बद्‌ | 
ख तादुवाच तेजस्वी सहितौ रामलक्ष्मणौ । 
गृध्रराजोऽस्मि अद्र वां सखा दशरथस्य वे ।॥२०। 
शब्दाथी .-तौ---उवाच (दोनों को कहा ) । भद्रम्‌-कल्याण । वाम्‌ - 
तुम द्येनों का । | 
अश्शे :--उस तेजस्वी गिद्ध ने राम ओर लक्ष्मण से कटा तुम दोचो का 
कल्याण हो । मै गिद्धों का राजा (जटायु) हं भौर दशरथ का मित्रहु। 
तस्य तद्धचनं श्र स्वा संगृह्य धनुषी शुभे 
कोऽयं पितरमस्माकं नाम्नाहेस्यूचतुश्च तौ ॥।२१॥ 
शब्दाथी :-- गृह्य -लेकर । धनूषी -दो धनुष । नाम्ना जाह ~+ 
भ + ऊचतुः + च + तौ (नाम लेकर पुकारा) । | 


अथी :---उसके (गिद्ध के) ये वचन सुन कर दोनों ने घन्‌ष उतार लिया 
ओर कटने लगे कि हमारे पिताजी कानाम लेकर पुकारने वाला वह्‌ 
कौन टै ? 
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ततो ददशतुस्तो तं छिन्न-पक्ष-हयं खगम्‌ । 
तयोः शशंस गृध्रस्तु सीताथ ' रावणाद्वधम्‌ ॥२२॥ 


शब्दाश :--ततः--तव । ददृशतुः- देवा । चिन्न- कटा हमा । 
पक्ष-- पंख । शशगंस-- कहा । 

अथो :--तव उन दोनों ने (राम ओौर लक्भणने) दोनों पंख कटे हए 
उस पक्षी को देखा ओर गिद्ध (जटायु) ने सीता (की रक्षा) के लिए रावण 
दारा मारे जाने का वृत्तान्त दोनों को सुनाया । 


अप्रच्छद्राघवो गध्र रावणः कां दिशं गतः। 
तस्य गृध्रः शिरः कम्पैराचचक्च ममार च ॥२३॥ 


राब्छाथ : अपृच्छत्‌ -पूदा। काम्‌-किसि। शिर.कम्पैः- क्षर 
हिलाकर। आचचक्ष- कट्‌ 1 

अशं तव राम ने मिद्ध से पृछा कि रावण किस दिशा की ओर गया 
टे । गिद्ध ने सिर हिलाकर राम क्रो बताया ओर प्राण त्याग दिये । 


दक्षिणामिति काद्ुरस्थः विदिस्वास्य तदिङ्कतम्‌ | 
सत्कारं छम्भयामास्त सखायं पूजयन्‌ पितुः रद्र 
शब्दाथे :-तत्‌ + इ'गितम्‌- उसके इदारे से | लम्भयामास करिया । 
पितुः पिता के। ` 
अशी : = राम ने उसके इशारे से दक्षिण दिशा समञ्च ली ओर अपने 
पिता के भित्र का उचित सत्कार ( संस्कार) किया । 
ततो दृष्ट्‌ बाऽश्रमपदं ञ्यपसिद्धः वुसीमणम्‌ । 
विध्वस्तकलशं शूल्यं गोमायुशतसं कुम्‌ ।।२५।। 
शब्दाथे --ग्यपसिद्धभ्‌- सिद्धियों स रहित । वृसी-- साधु रहित, 
गोमायु-- सियार । संकरलम्‌- भरा हुआ । 
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अधमे :-तवब दोनों भाद्यों ने उस आश्रम को देख। जिसके कलश नष्ट 
| हो गये थे, जितको सारी सिद्धियां समाप्त हो चकौ थीं, वह साधुगों से रहित 
मठ की तरह थः, ओर जिसमे सेकडोसिषरार भरे हृए थे । 





॥ 
| 1 
| 
॥ 
| 


दुःखशोकसमाविष्टौ बेदेहीहरणार्दितौ । 
जग्मतुर्दर्डकारण्यं दष्विणेन परंतपौ ।२६ 

| शाब्दाथे :-समाविष्टौ-भरे हुए । हरणाद्तौ--हरण से दुःखी । 
जग्मतुः -गये। परंतपौ-- शत्र नाशक । 


अथं :- इस तरट्‌ सीता के हर लिये जाने पर दुःख आओौरङोकसे भरे 
हए, शत्रू मों को,तपाने वाले दोनों भाई (राम ओौर लक्ष्मण } दक्षिण दिशा से 
दण्डकारण्य वन को ओर चले । 


हन्‌मता सोताया अंङ्ग.लीयक प्रदानम्‌ 
( हनूमान का सीता को अंगूटी देना ) 





सीताया बचनं श्रूत्वा हनूमान हरि पुंगवः 
दुःखद दुःखाभिमूतायाः सान्त्वसुत्तरमन्रवीत ।१। 
शब्ध[थः--हरि पुगव -वीरों में श्रेऽ्ठ। दुःलानिभूतायाः--दुःखसे 
वरीडित । सान्त्वम्‌ --धीरज वाला । उत्तरम्‌ + अत्रवीत्‌--उत्तर दिया । 
जथः-सीता के वचन सुनकर वानरो मेंश्रष्ठ हनूमाच ने दुःखं से पीडति 
धीता को सान्त्वनादायक उत्तर दिया । 


अहं रामध्य संदेशाद्‌ द्वि दृतस्तवागतः 
वेदेहि कुशी राम स त्वां कौशरूमव्रवीत ।२। 








४ 
शब्दाथ - वैदेहि- हे सीता! कुशली- राजी खशी । कौशलम्‌- 


कुल समाचार । 


अशे- टे देवि, मै राम का दृत हूं । उनका सन्देश लेकर भाया हूं । राम 
क्ल पूवेक हँ मौर तुम्हरे पास अपना कुशल समाचार (मेरे द्रा) 
भेजा है । 





लक्ष्मणश्च महातेजा भतु स्तेडनुचरः प्रियः 
कृतवान्‌ शोकसन्तप्तः शिरसा तेऽभिवादनम्‌ ।३। 
शब्दाथ --भतु:- पति का। अनुचरः-- सेवक । शिरसा~ सिर जका 
कर । अभिवादनम्‌- प्रणाम । | 
अथे = तुम्हारे स्वामी के प्रिय अनुचर, महातेजस्वी लक्ष्मण ने शोक मसत 
हकर तुम्हु प्रणाम कहा है 1 
सा तयोः कुशं देनी निशम्य नरसिहयोः 
प्रति संहृष्ट सवोङ्खी हनूमन््रमथात्वीत्‌ ।४। 
शब्दाथ - तयोः- दोनों का । निणम्य- सुनकर | प्रति सहृष्ट सर्वाग 
जिसका सारा बंग आनन्द से खिल गया हे । 
अथो--िह के समान दोनों दींरो का कुशल समाचर सुनकर सीत ` 
त्यन्त प्रसन्न हुई ओौर हनूमान से बोली । 
कल्याणी वत गथेयं लौकिकी प्रतिभाति म्म्‌ 
एति जोबन्तमानन ग नरं वरषशत।द्‌पि ।४। 


शब्दाथ- कल्याणी - युभ | गाथा--कथा। एति-- पाता है, 
जीवन्तम्‌--जीवित को । वर्षशताद्‌ - सौ वषं मे । 


। 





अथ - तुम्हारी यह्‌ कथा मूज्ञ बहत ही कल्याणकारिणी लगी । जीवि 
मनुष्य को कभी सौ वषं मे भी आनन्द मिल ही जाता है। 





( 1८210 
तस्या तद्‌. वचनं श्रत्वा हनूमान्‌ मारुतात्मजः 
सीतायाः शोकतप्तायाः समीपयुपचक्रमे ।६। 


शब्दाथे-- मारुत + अत्मजः--मारुत का पुत्र । उपचक्रमे--गया, पहं चा । 


अथः- सीता के यह वचन सुनकर मारुत पत्र हनूमान शोक से सन्तप्त 
सीता के पास चले गये । 





यथा यथा समीपं स हनूमान्‌ उपसपंति 
तथा तथा राबणं सा तं सीता परिशङ्कते ।५। 


शब्दार्थ --यथा-यथा-जैते-जैसे । उपसपति-- जाता है । तथो-तथा- वंसे- 
वैसे | परिशंकते--आच्ंका करती हे । 


अथः हनमान जँसे-जंसे सीता के समीप जाते ये वैसे-वैसे सीता उन 
रावण (खद्म वेश मे) समञ् रही थी । 
अहो धिक्‌ धिक्‌ कृतमिदे कथितं हि यदस्य मे 
रूपान्तरमुपागम्य स एवायं हि रावणः ।८। 
शब्दाथ --रूप +- अन्तरम्‌ [उप + मा +-गम्य-- दूसरा रूप धारण करके । 


अथः- (सीता ने सोचा) अहो मुज्ञ धिक्कारहै, मने इससे बात-चीत 
कीं। यह्‌ तो अय्य भेषमें वही रावण ही आयादहै। 
तामशोकस्य शाखां तु मुक्सा शोकेन करिता 
तस्याम्‌ एवानवद्याङ्ध धरस्या समुपाविशत्‌ ।६। 
शड्दाथ-- मुक्त्वा --खोडकर । अनवद्य + अंगी -- पवित्र अंग वाली । 


अथ सोक में कृश सीता ने पकड हई वह अशोक की डाल छोड़ दी 
ओर निष्पाप शरीर वाली सीता वही जमीन परं बंठ गई । 








( 4 
अवदन्त महावाहुस्ततस्तां जनकात्मजाम्‌ 
सा चास्माद. भय-संत्रस्ता भूयो नेनमुदेक्षत ।१०। 
शब्द[थः अवदन्त- प्रणाम किया | महाबाहुः-महावीर | अस्माद्‌- 
इससे । भयसत्रस्ता--उरी हुई । भृयः--फिर । न + एनम्‌ + उर्देकषत-- ` 
तटीं उसको देखा । | 


जशे-- महाबाहु हनूमान ने जब सीता को प्रणाम किया बौर उससे डरी. 
इई सीता ते फिर उसकी मोय वहीं देखा । 





तं दृष्ट्बा वन्दमानं च सीता शशिनिभानना 
अब्रवीद्‌ दीघेमुच्छं बस्य वानरं मधुरस्वरा ।११। 
शब्दाथे--वण्दमानम्‌- प्रणाम करते हए को । दीर्घम्‌ ~ लम्बी । 
उच्छ. वस्य- सांस लेकर । मघुर स्वरा- मीठे स्वरसे । 
अथे चन्द्रमा के समान मुह वाली सीता ने जब उसे प्रणाम करते देखा 
तो लम्बौ सांस लेकर मधुर स्वर से कहां । 
मायां प्रविष्टो मायाति यदि त्वं राबणः स्यम्‌ 
उत्पादयसि मे भयःसंतापं तन्नशोभनम्‌ ।१२। 


शब्दा णे--उत्पादयसि--उत्पन्न करते हो । तत्‌ --वह । न-नहीं। 
शोमनम्‌--उचित । | † 


अथ --यदि तुम माया से भेष बदले हुए स्वयं रावण हो ओौर सृ्चे भय 
भोर दुःल पडुचाना चाहते हो, तो यह्‌ तुम्हारे लिए कोद शोभाकीौ बात 
| नहीं है । 
| अथवा नैतदेवं हि यन्मया परिशङ्कितम्‌ 
मनसो हि मम प्रीतिः उसन्ना तव दशनात्‌ । १३। 
शब्दाथे- न+ एतत्‌ + एवम्‌- यह एेसे वहीं है । यत्‌- जो । परि- 
। रंकितम्‌- शका की । 


(रित 
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अर्थ--अथवा जो कु मैने शंकाकी है वह ठीक च हो क्योकि तुम्हें देख | 
कर मेरे मन में तुम्हारे प्रति स्नेह उत्पन्न हुआ है। | 
यरि रामस्य दूतस्त्वमागतो भद्रमस्तु ते | 


पच्छामि त्वां हरिश्रेष्ठ प्रिया रामकथा हि मे ।१५। च. ॑ | 
शब्दा भद्रम्‌ + अस्तु--कल्याण हो । हरिश्रेष्ठ--वावरो में भे | 
पृच्छामि -पुचती हूं । 


अ्थः- यदि तुम राम के दूत बनकर जये हो तो तुम्हारा कल्याण हो । 
रे वानर श्रेष्ठ, जँ तुम से एूती ह, मुज्े राम की कथा बहुत प्रिय लगती हे । 





गुणान्‌ रामस्य कथय प्रियस्य मम बानर 
चितं हरसि मे सौम्य नदो कूटं यथा रयः ।५५। 
शब्दाथ--हरसि--हरते हो । सौम्य-हे भद्र। कुलम्‌--किनाया। 
रयः- धारां कावेग। 
अथः -हे वानर, मेरे श्रिय रामके गुणका गान करो । तुम मेरे चिच 
करा उसी प्रकार हरण कर रहेहो जसे नदीकी धारा किनारोंका हरण 
करती हे । 


नाहं स्वप्नमिमं मन्ये स्वप्ने दुष्ट्ूबा हि. वानरम्‌ 
न शक्योऽभ्थुदयः प्राप्तुः प्राप्तश्चाभ्युदयो सम ।१६। 
शब्दाथ मन्ये-मानती हू । अभ्युदयः--शुभ वस्तु । प्राप्तुः न शनयः~ 

प्राप्त नहीं हो सकता | 
अथः -इत सारे दृश्य को रमँ स्वप्न नहीं मानती क्योकि सपने मे यदि 
वानर को-देवा जाय तो कोई शभ वस्तु (अभ्युदय ) वहीं मिलता किन्तु मुञ्च 
शुम वस्तु (अपने श्रिय राम की कथा ओर समाचार) मिल गई है; अतः यह्‌ 
ध्वप्व नहीं हौ सक्ता । 

















१६, ।) 


किंतु स्यात्‌ मे चित्तमोहो भवेद्‌. बातततिस्त्वियम्‌ 

उन्मादजो विकारो वा स्यादियं मगत्रष्णिका ।१७। 

॥ 

राढ्दाथ -कितु- शायद । चित्तमोहः- मन का श्रम ! वौतततिः-- हुवा । 

का चिकार । उन्मादजः-- पागलपन का । मृगतृष्णिका-ज्लटठी आशा। 
अथ -- शायद यह मेरे मन का घ्रम हो, अथवा यह कोई वायु का विकार ¦ 

हो अथवा यह मेरे पागलपन का एक चिह्न हो या मृगतृष्णा मात्र हो| 





इत्येवं बहुधा सीता सम्प्रधायं बलावकम्‌ 

रक्षसां काम रूपत्वात्‌ मेन तं राक्षसाधिपम्‌ ।१८। 
शब्दाथो--इति + एवम्‌- इस तरट्‌ । सम्प्रधायं- सोचकर । बलाबलम्‌-- 
ॐ चः नीच । कामछूपत्वान्‌--इच्छानुसार रूप बदलने वाले । मेने- समज्ञा 


अशे ~ हस प्रकार सीता ने वहूत कुं ऊच-नीच विचारा गौर अन्तमं 
उसने यही निश्चय किया किं राक्षस लोग इच्छानूसार स्प धारण कृर सकते 


मौर यह वानर (हनुमान) अवश्यही रावण है जौ रूप बदलकर यहां 
जाया हे | 


एतां बुद्धि तदा छत्वा सीता सा तनुमध्यमा 
न प्रतिव्याजहार बानर जनकात्मजा ।१६। 
शब्दाथे- तनुमध्यमा- पतली कमर वाली । प्रतिभ्याजहार--बोली | 
अभे- इस निश्चय के बाद जनक पत्नीं सीताने वानर (हनुमान) से 
बातचित करनी बन्द कर दीं | 


सीताया निश्चयं बुद्धवा हनूमान्‌ मारुतात्मजः 
श्रोत्रानुक्रूटेवचनेस्तदा तां समह ण्यत्‌ ।२०। 
शब्दाथे -बुद्ध.वा--जानकर । श्नोत्रानुकूलैः--कणमधुर । समहषंयत्‌-- 
प्रन्ल किया । 


# 
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अश्ी- मरुत के पुत्र हनुमान ने भी सीता का निश्चय समज्ञ लिया ओौर 
फिर श्र तिमधुर शब्दों के वारा उसका (सीता को) प्रसन्न करता जारम्भ 
किया । 


न, ~ (~ 


दृष्टया जीवसि वैदे हि राक्षसीवशमागता 
न चिराद्‌ द्रक्ष्यसे रामं लक्ष्मणं च महारथम्‌ । २१) 
शब्दा थी --दृष्ट्या-- भाग्य से । द्रक्ष्यसे देलौ । महसन --वड़ 
वींर। 
अश हे विदेह पुत्री, तुम राक्षसियोके वश मे १ड्करः भौ भाग्यवक्ष 
अभी तक जीवित हो| शीघ्र ही तुम राम ओर परम वीर ॥ 4 
अहं सु्रीव-सचिवो हनूमान्‌ नास वानरः ` 
प्रविष्टो नगरीं टंका छंघयित्वा महोदधिम्‌ ।२२। 
शब्दाथ ---सचिवः - मन्त्रं लंघयित्वा-- लांघ कर 1 महोदधिम्‌-- 
भट समृद्र को । 
` अथः- मै कपिराज सुग्रीव का एक मन्त्री हूं) मेरानाम हनुमान है । 
चरी जाति वानरहै। रँ समूद्रकोपार करके लंकामे आया हुं । 
नाहमस्मि तथा देवि यथा मामवबगच्छसि 
विशंका स्यजतामेषा श्रडत्स्र बदतो सम ।२२॥ 
शब्दाथ --न + महम्‌ + अभ्मि-- नाहमस्मि रभ नहीं ह । साम्‌- 
मरे । अवगच्छसि-समज्ञती हो । श्रद्धसस्व- विश्वास करो । 
अथः हे देवी, त॒म जिस प्रकार समज्ञ रही हो (क्रिमे रावण हुं) 
वसा नहीं हं । यह व्यथं की शंका छोड दो । मेरे कथन पर विवास करो। 





वानरोऽहं महाभागे दूतो रामस्य धोमतः 
रामनमांकितं चेदं पश्य देव्यंगुखीयकस्‌ \२४। 





चन्द्रमा | 


(९ +) 
शाब्दाथ -महाभागे- > ग्यवान । धीमतः वुद्धिमान्‌ का । अगुलीय ` 
कम्‌--अ गूठी | 
जथ-हे महाभागे, मै वानर > बुद्धिमान रामका दृत ह उविौः 
राम के नाम से चिर्भित इस अ गूठी को देखो । 
प्रत्ययाथ ` तवानः तं तेन दत्त' महात्मना 
समाश्वसिहि भद्र' ते क्षोणदुःखफला ह्यसि ।२५। 
शब्दाथ -प्रत्ययाथंम्‌- विश्वान के लिए। आनीत म्‌-लाई गई। 


#) 


समरारवसिहि- घीरज धरो | 
अथ - उस महात्मा (रामने) ने यह्‌ (अगूठी) तुम्हं विश्वास दिलाने 
के लिए ही मृङ्ञे दी है। तुम्हारा कल्याण हो । तुम कुछ घीरजं धारण करो। 
इम्हारे दुःख नष्ट हो रहै है। | 
गृहीत्वा प्र क्षमाणा सा भुः कर विभूषितम्‌ 
मतोरमिव सप्राप्रं जानकी मुदिताऽभवत्‌ । २६। 


शब्दाथ - गृहीत्वा लेकर। प्र क्षमाणा - देखती हई । भ्त :-- 
स्वाम के। मुदिता-- प्रसन्न | 


अथ --अपने स्वामी के हाथ को पुशोभित करने वाली उस अगरढी को 
लेकर सोता ने देखा अौर वह उसी प्रर प्रसन्न हुई मानों उसे राम ही मिल 


गये हों । 
चार तद्वनं तस्याः ताज्रशुक्छायतेक्षणम्‌ 
वभूत ह्पदप्र च राहुमुक्त इवोडधराट्‌ १२७। 


श्‌ड ९ ५ 
=द[थ --चार-पुन्दर। तत्‌ ~ उसका | वदनम्‌ = १६, तान 
लाल । रुक्ल-सफेद | भायतत-- वड । ईक्षणम्‌ - नेत्र । इवोड राट ~ 




















(1; 0.) 
अथः- सीता का वह्‌ सुन्दर सुख भौर कुं लालिमा लिए हृए धवल 
विशाल नेच, हषं से प्रफरिलित हो गये जिस प्रकार राहु से मुक्त होकर चन्द्रमा 
चमकता दहै | 
ततः सा हगमती वाढा भु: सन्देश हषिता 
परितुष्टा प्रियं कृता प्रशशंस महाकपिम्‌ ।२८। 
शब्दाथ--द्वीमती- लज्जित । परितुष्टा--भ्रसन्न होकर । प्रगक्षंस- 
प्रशंसा की । महाकपिम्‌ --हनुमान की । 
अथः तब क्तीता अपने स्वामी के संदेशसे प्रसन्न 
पूवं शंका के कारण) कुछ लज्जित भी हं ई । परितुष्टं होकर 
हनु भान की प्रशंसा को । 
विक्रान्तस्त्वं समर्थस्त्वं राज्ञस्त्वं वानरोत्तम 
येनेदं राक्षसपदं स्वयेकेन प्रघपिंतम्‌ । २६ । 
शब्दार्थ - विक्तान्त--वीर । पराज्ञः--बुद्धिमान । राक्षसपवम्‌ सों 


की नगरी । प्रघ्षितम्‌- रौद दी। 
अ्थ- हे वानरो में श्रेष्ठ हमान तुम बुद्धिमान हो, समथं हो भौर परम 
वोर दहो । क्योकि तुमने अकेले हीं राक्षसो का स्थात रौंदा है। 


हुई भौर (अ पनी 
सीता ते महाकपिं 


प्रेषयिष्यति दुर्धर्षो रामो नैवापरी क्षितम्‌ । 
पराक्रममविज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः ।२०। 
शब्दाथः -दुर्धषं- जिसे कोई हरा न सके 1 मपरीक्षितम--बिना परीक्ला 
करिये । अविज्ञाय बिना जाने। मत्सकाशम्‌ मेरे पास । 
अथः -दुघेषं राम, बिन। परीक्षा कयि हए ओर बिना पराक्रम कीं जांच 
किये हुए किसी व्यक्ति को विशेष कर मेरे पास नहीं भेजेगे । 
कच्चिन्न व्यथते रामः कच्चिन्न परितप्यते 
कच्चिन्न विगतस्तेहो विवाशान्मयि राघवः ।३१। 








> 


शाब्दाथ कच्चित्‌ + न-- कटं, शायद । व्यथते- दुःखी होते। 
विगतस्नेहः- प्रम रहित । विवाशात्‌- दूर होने पर । मयि- मेरे | रावव- 
राम । 


अथे कहीं राम दुःली तो नहं होते १ कहुँ उन्हें संताप तो नही 
होता? दुरहो जानेके कारण कहीं उनका स्नेह मुज्ञ पर समाप्त तो नही 
गया है ? 
सुखानामुचितो नित्यम्‌ असुखानामनूचितः। 
दुःखमुत्तरमासाद्य कच्चिद्‌ रामो न सीदत्ति।३२) 
राढ्दाथ -- रसुखानाम्‌- दुःखी के। दुःखम उत्तरम्‌ + आगसाय-- 
खट दुख पाफर। सीदति -दुःली होति है । 
आथ - वे राम सदः पुख के योग्य हँ जौर दुध्खोसे दूर रहने योग्य है। 
अवे सब ओर तै दुखों के पसि जनि पर कहीं राम दुःखी तोनहींहो 
जाते है । | 
सोताय। वचनं श्रत्वा मार्तिर्भीमि विक्रमः 
शिरस्यंजलिमाधाय वाक्ययुमुत्तरमत्रवीत्‌ ।३३। 
शब्दाथ - सिरसि - मननम्‌ + प्राधाय-सिर पर अजत्ति रखकर, 
दाच जोड़कर । अत्रघीत्‌ --बोना । 
अथ -सीताकेये वचन सुनकर पराक्रमी, मखत के त्र, हनुमान हाथ 
जोड़ कर बोलने ले । । 
न लामिहस्थां जानीते रामः कमछख-ङो चनः 
| तेना त्रां नानयव्याशु शचिमिव पुरन्दरः ।३४। 





| शब्दाथः - त्वाम्‌ + इह ध्याम्‌ --तुम को यहां रहती हई को । न~ 
आनयति + आशु नहींले लाते हैँ शीघ्र । शचीं--इन्द्र कां रानी | पुरन्दरः- 
इन्द्र । 














(, ६ &‰१॥ 


अजथ- कमल के समान नेत्र वानले राम यह नहीं जानते किं तुम यहां हो 
ओर इसीलिए वे तुम्हं शीघ्रतामे नीले जा रहे ह जैमे इन्द्र शची को ले 
जाता दहै । | 
त्र स्त्रैव स च मतः वचमद्यः सि प्रसेष्यति राघवः 
चसु प्रकर्षन्‌ महतीं हय क्षगण संयुताम्‌ ।३५। 
एष्यति--आवेगा । 





शब्दा --मत्तः-- मुङ्षसे । क्षिप्रम्‌--शीध्र। 
चमम्‌-- सेना को । प्रकषंन्‌- लेकर । हरि + ऋक्ष--वान रसाल ॥ 
अथ --मृक्चसे सारी बातं सुनकर राम शीघ्र ही वानर भौर भालं की 
महान्‌ सेना को लेकर आवेगे | 
तत्र यद्यन्तरा सत्यु यदि देवा सहासुराः 
स्थास्यन्ति पथि रामास्य स तानपि वधिष्यति । २९ । 
शाब्दा -- यदि + अन्तरा --यदिं बीचमें। ल्थास्यन्ति--ठदहरेगे । पथि - 
भर्म मे 1 वचिष्यत्ि--मारेणा। 
बाधक होगा, वह्‌ मासा जायगा 1 


अ्थ-उस समय रामके मार्गमे जो 
क्यो नहो, राम 


चाहे वह्‌ देवता हो, चाट महा भसुर ओर चाहे वह मृत्युदही 
उसका नाश करगे! 
तवादश्चैनजेनायं शोकेन परिपूरितः 
न श्म मते रामः सिदित इव द्विपः । ३२७। 
शब्टाथ --तव + मादर्शननेन -- तुम्हारे विथोग से। शर्म-शान्ति 
सुख । सिहादित--सिह से घायल इ ज) । द्विपः - हाथी । 
अथः तुम्हारे (सीताके) वियोग के दुःखसे राम प्रिपूणं (पूरे दुःखी) 
है भौर जिस तरह विह द्वारा घायल हायी को चन नहीं होता उसी तरह 
उन्हें (रामको) भी चन नहीं दै । | 
सखा राम संकीतंन वीतशोका रोमस्य शोकेन समानशोका 
शरन्सखे साम्द्‌ रेष चन्द्रा निशेव वैदेह सुता बभूव ।३८। 





। 


नि, 
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शब्द --रामसंकोतेन वीतशोका- राम की कथा सुनकर जिसका शोक 


समाप्त हो चुका है। समानशोका. समान शोकवाली (राम के समान 
ड्ःखी ) शरद्‌ ¬+ मुखे--शरद्‌ ऋतु के आरम्भ मे । सा वुद शेष चग््रा--अम्बुद 
( बादल ) ओर चन्द्रमा- दोनों जिस हँ । 


निशा~+इव-रातकी तरह । 
नभूव--हु ई । 


अथं सीता (एक ओर तो ) राम कौ कथाको सुत कर शोक रहत 
(भसन्न) हो गई । (भौर दुसरी भोर) फिर रामके शोक (दुःख) की सुन कर 


स हो गई । जित तरह शरत्‌ ऋतु के प्रारम्भ की राति मे वषकिाल के 
बीते # 


„ 2९ बादलों की कालिमा भी रहती है मौर शरत्ालोन चन्द्रिका भी । 
वसे ही सातामेभो दुःख भौर सुख दोनो का भदृभृत सम्मिश्रण हो रहा है । 


दमयन्ती विवाह 
( दमयन्ती का विवाह ) 
निषधेषु नटो नास भ्रयितः पार्थिवोऽभवत्‌ 
वीरसेन-महीपाट-तलजो धार्मिकः शुचि।१। 


स 
थ - निषध देश मे महाराज वीरसेन का पूत नल बडा धार्मिक, पवित्र 
ओर भसिद्ध राजा देआ । 


स कदाचित्‌ सरः स्नातु गतो हंसानवेक्षत 
अथ जग्राह तेष्वेक राजा हंसं कुतूहलात्‌ ।२। 
अथं-- वह्‌ (नर) किसी दिन नाने के लिए तालाब (सरः) परर गया 


ओर वहां बहुत से हंसों को देखा (अवेक्षत) । उसने कौतहलवश उनमें से 
उक संजहंस्र को पकड लिया ( जग्राह) । 














(0) 


गृहीतो दिन्यहंसस्तम्‌, उचे मावुष-भाषया | 
उपकारं महाराज तव कयौ विमुञ्च माम्‌ ।३। 
अध :--पकडं हए हंस ने मनुष्य की वाणी में कहा (उचे ) - महाराज, 
मूक छोड दीजिए । मे आपका कुछ उपकार करू गा । 
विदभं देशाधिपतेर्भीमस्य विनयान्विता 
दमयन्तीति कन्याऽस्ति स्परहणीया सुरैरपि ।५। 
ञी -- विदर्भं दे के महाराज भीम को कन्या दमयम्ती बडी विनौत 
राजकुमारी है मौर देवता लोग भी उसे चाहते ह (स्प्रहणीया-चाहने योग्य) । 
तस्यास्तव सदशो भतो सा भाया सदृशी तव 
युबयोस्तुल्यसंयोगे कामदूतो भवाम्यहम्‌ ।५। 
अथी :- इसके लिए तुम योग्य (सदशः) वर हो ओर वह तुम्हारे लिए 
योग्य वघ है । इस समान जोड को मिलाने में मं स्वेच्छा से दत (काथदूतः) 
करा काम करूगा। 
तथेति तेन युक्तः स हसो गत्वा विहायखा 
विदभ-देशं संप्राप्य दमयन्तीमभाषत ।६। 
अथी -एेसा ही हो"-यट्‌ कह कर राजा हंस को छोड दिया । हंस 
आकाश मामं (विहायसा) से विदभे देश मे जाकर दमयन्ती सं बोला । 
दमयन्ति नटो नाम निषधेष्वस्ति भूपतिः 
तस्य त्वं यदि भाया स्या सफर जन्मतेभवेत ।७। 
अथी :--हे दमयन्ती, निषध देश में नल नामका एक राजाह । यदि तुम 
उसकी पत्नी बन सको तो तुम्हारा जन्म सफल हौ जाय) 
त्वं चासि रत्नं नारीणां नाराणां च नस्तथा 
विशिष्टाया विशिष्टेन संगमो गुणवान्‌ भवेत्‌ ।८। 
अथै -- तुम नारियों में रहन (श्रेष्ठ) हौ ओर चल पुरुषो में रत्त है । 
विशेष का विशेष के साथ ही उचित संयोग होता है। 








। 


क 
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विवाहश्च विवादश्च समयोरेव शोभते 
देत्याहूुर्नीति तत्वज्ञाः तन्मे वाचं प्रपूजय ।६। 
अशे :---विवाह ओर्‌ विवाद (-क्चगड़ा) बर।वर वालोंमें ही शोभा पाता 
है । जह बात नीतिकारोन कही है । इसलिए मेरी बात मानो । 
तच्छ्रत्वा दिन्यहंसं सा मत्वा सत्यभिभाषिणम्‌ 
प्रोवाच न नलादन्यं वृणेऽहं विहगात्तम ।१०\ 
शब्दा थं आदि-- तत्‌ + श्रव्वा--इसे सुनकर । सत्याभिभाषिणम्‌- सच 
बोलने वाला । वृणे-वरण करना। प्रोवाच-बोली। 
अथ- हंस की यह बात सुनकर ओौर उसे सत्यवादी समज्ञ कर दमयन्ती 
ने कहा-- हं पक्षिराज, म नल को छोडकर अौर किसीको वरण नहीं करूगी । 
अनन्य-सुखमास्तस्य पाथिवस्य महात्मनः 
गुणा सया श्र ताः पूं तस्मान्मां तेन योऽय ।१९। 
शब्दाणे आदि--जनन्य सूलभाः-अपूवं, जो दूसरे मे नहीं है । पाथिव- 
स्य राजाका। योजय-मिलादो। 
अथे :- इस महात्मा राजा के अनोखे गुण मैने पदिले भी सुने है, इख 
लिए तुम मृन्ञं उससे मिला दो (मेरा विवाह उससे करा दो) । 
अनन कसंणा तेऽद्य महत्‌ पुख्यं भविष्यति 
अन्यथा राजर्स स्यन्मरण शरणं मम ।१२। | 
अशने --तुम्दं इस कायं से बड़ा पुण्य मिलेगा। नहींतो (नल के न 
मिलने पर) मृत्यु ही मेरी शरण होगी । 
इत्युक्त्वा भूषणेभंभी मूषवित्वा विहंगमम्‌, 
प्र षयामास निषधान्‌ सानुरागा नं प्रति ।१३। 
शब्दाथे आदि---भभी-- दमयन्ती । भूषयित्वा--सजाकर । निषधान्‌ 
नेपध देश को। विहुंगमम्‌- पक्षी को । 
अश्म यह कहु कर दययन्ती ने आभूषणों से सजाकर हंस को निष्ठ 
देश कौ ओर भेज दिया । दमयन्ती नल से प्रम करने लगी 
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ततः प्रस्थाय हंसोऽपि निषधान्‌ प्राप्य तं नलम्‌ 
आचचक्ष यथावत्त यथाकामं जगाम च ।१४। 


श्‌ढ्दाथं आदि-- प्रस्थाय - चलकर । आचचक्ष-- बोला । यथावृत्तम्‌ - 
सारा समाचार । यथा कामम्‌-इच्छानुसार , 


अर्थं :--तव वह हंस निषध देश मे जाकर राजा नल से मिला ओरः 
उसको सारा समाचार सुनाकर भपनी इच्छानुसार उड़ गया । 
अच्रान्तरे भीमभूपः स्वयम्बरमकल्पयत्‌ 
विवाहार्थं स्बदुहितुभू पाटाश्च समागता : ।१५। 
शब्दाथं आदि --भव्रान्तरे--इसी बीच में । अकल्पयत्‌-- करवाया ॥ 
स्वदुहितुः- अपनी कन्या का । 
अर्थं :- इसी वीचमें महाराज भीमने भी जपनी कन्या कै विवाह के 
लिए स्वयम्बर किया मौर वहुत-से राजे वहां पहुचे । 
दिकपाला अपि चत्वार : श्रता तस्याः स्वयम्बरम्‌ 
नखरूपधराः सद्य समाजग्मुसत्वरान्विताः ।१६। 
शब्दार्थं आदि सद्य-ज्लटपट फौरन । समाजग्मुः--गये । त्वरा- 
त्विताः-- जल्दी से । 
अर्थं -- चारों दिशाओं के पालक देवता (इन्द्र, यम, अग्नि ओर वरुण) 
भी नल का रूप बनाकर जल्दी से वहाँ पहुंच गये । 
अथ स्वयम्बरे भेमी पश्यन्ती पाथिवान्‌ प्रथक्‌ 
नटखरूपधघरान्‌ पञ्च पुरुषान्‌ प्रत्यवक्ष॒त ।९५। 
शब्दाथं अ।दि-अथ- इसके बाद । पाथिवान्‌--राजाओं को ॥ 
प्रत्यवैक्षत-- देखा । 
अर्थ :- तब दमयन्ती ने अन्य राजाओं से अलग पाच पुरुषों (राजाओं) 
| । नल के रूपमे देखा । 
ततश्च जातसन्देहा श्रीमती भीमनन्दिनी 
चतुरस्तेषु पुरुषान्‌ दिक्पालान्‌ निश्चिकाय साः ।९< 
शब्दा आदि-भीम नन्दिनी--दमयन्ती । चतुरः चार को॥ 
निडचिकाय-निरंचय किया । 








(च) 
अथं तव सुन्दरी, भीम की पुत्री दमयन्ती को सन्देह हा ओौर उसने 
तिद्चय किया कि उनमें से चार अवश्य दिक्‌पाल (देवता) हैं। 
अथ जिज्ञासमाना सा वीरसेन-युतं नरम्‌ 
दिक्पाखान्‌ शरणं प्राप्य सुसुखी ध्यानमास्थिता ।१६। 
शब्दाथो आदि--जिज्ञासमाना--खोज करनेवाली । घ्यानम्‌ + आस्थिता 
-ध्यान लगाकर । 
अश :- तब उसने (दमयन्ती ने) महाराज वीरसेन के पृत्र नल की 
खोज करनी चाही ¦ उस सुन्दरी ने ध्यान लगाकर दिक्पालों को पाथना को । 
ते च भक्तया तथा ध्याता सवं खं रूपमदर्शयन्‌ । 
साच हारं करधृतं नखकण्ठं न्यवेशयत्‌ ।२०। 
शब्दाथे आदि--रूपम्‌ + अदलंयन्‌- टप दिखा दिया । न्यवेशयत्‌-- 
डाल दी। 
अथी :--उसकी भक्ति ओर प्रार्थना से प्रसन्न होकर दिक्पालों ने अपना- 
अपना रूप प्रकट कर दिया जर दमयन्ती ने भी अपनं हाथ को वरमाला नल 
कै गले मे डाल दी। 
अथ भीममहीपाखः तयोश्चक्र यथाविधि 
विवाह मंगर सद्यः प्रीत्या दुदिकृषसलः ।२१। 
शब्दाश्ये आदि-तयोः--दोनों का । चत्र किया, यथाविधि-- विधि 
सहित । सद्य :- तुरन्त । | 
अश :--अपनी कन्या पर अत्यधिक स्नेह रखनेवाले महाराज भीम तें 
भम के साथ तुरन्त दोनों का विवाह विधिपूर्वकं करा दिया । 
ततो नलस्तया साकं सन्दयी भीमकन्ययां 
निविशन्‌ विनिधान्‌ भोगान्‌ खखितो धमंमाचरत्‌ ।२२। 
शब्दाश अदि तया साकम्‌--उसके साय । निविशन्‌-- भोगता 
इञा । धमम्‌ -आचरत्‌- धमं का पालन किया । 
अशो - तब धमं का आचरण करता हया राजा नल, राजा भीम की 
उस सुन्दरी कन्या के स।थ अनेक भोग भोगते हए सुख से रहने लगा । 
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सामान्य इलोकः 
3 साधारण श्छोक ) 
अनन्तपारं किल्‌ शब्दशास्त्रम्‌ स्वल्पं तथायुवंहवश्च विघ्नाः 
सारं ततो आह्यसपास्य फल्गु हंसेयथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्‌ ।१। 
शब्दाथ--अनन्तपारम्‌--जिसका कोई पार नही, अपार । शब्दशास्-- 
व्याकरण । स्वत्पम्‌--थोड़ीं। आयुः-उम्न। म्राह्यम्‌-लेना चादिए । 
अपास्य-- छोडकर । फल्गु--ग्यथं की चीज, फालतु । क्षीरम्‌ दूष । 
अर्थः व्याकरण शास्त्र अपार है, उञ्र थोड़ी है, विध्न बहुत है इसलिए 
फालतू चीजों को छोडकर सार मात्र ग्रहण करना चाहिए जैसे हंस पानी 
मेषे दूध भ्रहण करता दहे । ¶ 
न हि तद्‌ विद्यते किंचिद्‌ यदर्थेन न सिध्यति 
यस्थेन मतिमान्‌ तस्माद्‌ अथं सेकं प्रसाधयेत्‌ ।२। 
शब्दाथः-अर्थेन- धन से। सिध्यति- पुरा हाता हे) प्रसाधयेत्‌-- 
इकट्ठा- करो । 
अथः एेसी कोई चीज नहीं है जो न से पूरौ न हो सरकं (मिल च सके) 
इसलिए बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को धन काही संग्रह करना चाहिए । 
छता भिक्षारेकैर्वितरति न पौ नोचितमहौ 
कृषिः विरृष्टाऽबरष्टया प्रचुरगहनः सेवन-विधि॥ 
कुसीदाद्‌ दारिद्रयं पर-क -गत-प्रन्थि शसनात्‌ 
न मन्ये वाणिज्यात्‌ किमपि परम बेतनमिह ।२। 
शब्दाथः आदि--एकैः-- कुचं लोग । वितरिति--देता है । नोचितम्‌- 
अनुचित । छृषिः- खेती । विलष्ट--कठिन । अवृष्टया-वर्षा च होन से । 
कसीदात्‌ -व्याज । प्रन्थि-मूल धन । शमनात्‌-- न्ट होने से। 
वेतनम्‌--जींविका । 
अर्थ- कच लाग जीवका (निर्वाह) के {लिए भीख मांगते ह कितु 


राजा सबको (भिखारियौं को) उचित रूप से (परा) दान नहीं देता । (कु 








(१) 


लोग) खेती करते है पर वहभी बिना ठटोकवर्षा के बड़ा कठिन कामहै। 
(कुलोग) दूसरों कीं सेवा(नौकरी) करते हैँ परर वह्‌ काम (चौीकरी) भी बडा 
गहन है । (कु लोग) व्याज पर पंसा लगाते ह पर उसमे भी अन्त में दरिद्रता 
हीं मिलती हे क्योकि मूल धन दुरो के हाथमे रहता है मौर कभी भीं इव 
सक्ता हे। (कवि कहता) कि हमारी समन्ञमें तो व्यापार से वद्कर 
जीविका का कोई साधन नहं हो सकता । 
न स्वल्पस्य छते भूरि नाशयेन्मतिमान्नरः 
एतदेव हि पांडित्य यत्‌ सखल्पाद्‌ भूरि रक्चणस्‌ ।४। 
शब्दाथ--भूरि--अधिक । नाशयत्‌ + मतिमात्‌ + नरः नाणशयेन्मति- 
नान्नरः बुद्धिमान्‌ मनुष्य नष्ट नाईकरे । ` 
अथं बुद्धिमान्‌ मनुष्य थोड़ के लिए अविकरको नष्ट न करे । बुद्धिमानी 
इसोमे है कि थोडे से अधिक की रक्षा करे। 
अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षित सुरश्ठितं <वहतं विनश्यति 
जोबत्यनाथोऽपि बने विसर्जितः छृत-प्रयटनापि गृहे विनश्यति \५। 
शब्दाथ- तिष्ठति- बच जाता हे। दव-भाग्य। विसज्िति- 
छोड़ा हा । । । 
जथ --भरक्ित वस्तु को भी भाग्य वचान। चाहे तो वह्‌ बच जाती ह 
ओर भाग्य जिसको नष्ट करना चाहता है वह सुरल्चित होने परभी तष्ट हो 
जाता टे। वन में छोड़ा हुजा अनाथ प्राणा भी जीवित रहं जाता है तथा 
भरयल्व करते पर भौ घरमे प्राणी की मृप्युदहोदही जाती है । 
द्रसुपकार-कारणात्‌ द्विषतां चाप्यपकार कारणात्‌ 
प संश्रय इष्यते बुधैः जठरं को न विभति केवखम्‌ ।६। 
राव्दार्थ--चुहदाम्‌- मों के । द्विपताम्‌-- गत्र. ओं के । सश्रयः--सहारा । 
इष्यते- लिया जाता है । जठरम्‌.-पेट । विभ्ति--मरतः रै 1 


अथं मिनो के उपकार के कारण (उनका प्रतयुपकार करने के लिए) 
जीर शतर॒.ओं के अपकार का बदला च्‌काने के लिए बुद्धिमान्‌ लोग राजा का 
सहारा लेते हँ । अपना पेट तो कौन नहीं भर लेता अर्थात्‌ केवल पेट भरने के 
लिए बुद्धिमान्‌ लोग राजा का सहारा नहीं लेते है । 
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यस्मिन्‌ जीवति जीवन्ति ब्रहुवः सोऽत्र जीवति 
वयांसिकरिं न कुवन्ति चंच्वा स्वोदरपूरणम्‌ ।७। 
शाब्दार्थ--जीवित- जीवित रहने पर । (यह “शतर" प्रत्यय का सप्तमी 
एकवचन काल्प है। क्रिया का तहीं।) जीवन्ति--जीविति रहते हँ। 
.-चयांसि -- पक्षी । चंच्वा--चोंच से । स्वोदर--अपना पेट । 
अथे जिसके जीवति रहने पर बहुत-से लोग पलते दहै (जिसके सहारे 
अहुत-से लोग पलट है), उसीं को जीवित कहना चाहिए । वपे तो पक्षी चोच 
से भपनापेटतो भरदहीलेते हं। 
यञजीन्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यैः 
विज्ञान-शौयं-विभावाय-गुणेः सपरेतम्‌ 
तन्नाम जीवितसिह प्रवदन्ति तञ्ज्ञाः 
काकोऽपि जीवति चिराय बलिम्‌ च शुक्तं ।८। 
शाच्राथं आदि-जीव्वते--जौवित रहा जाता हे। प्राथंतम्‌-षाम के 
साथ प्रसिद्ध | विभव--घन । =यंगणे--आयों के गुण। तञ्जाः बुद्धिमान्‌ । 
चिराय-- बहुत समय तक । बलिम्‌- पूजा में दौ हुईं चौज । | 
अशो मनुष्य यदि विज्ञान, वीरता गौर वभव आदि आर्यो के गुणों से 
युक्त चाम ओर प्रसिद्धसे पूणं एक क्षण भौ जीवित रहता है तो बुद्धिमानों की 
दृष्ट मे बही वास्तविक जीवन दै, अन्यया कौवा भौ बलि के टुकड़ खाकर 
-बहुत दिन जीता है (उसका कोई महत्त्व नदीं है) । | 
निरतिशयं-गरिमाणं तेन जनन्याः रमरन्ति विद्वासः 
यत्‌ कमपि बहति गर्भ महतासपि यो गुरभेवति ।६। 
शब्दाथी--निरतिदलयम्‌-- बहुत अधिक । गरिमाणाम्‌--पहिमा, सहेत्त्व | 
जनन्या-- पाता का । 
अशी- विद्धान्‌ लोग माता को अधिक महत्व देते हैँ क्योकि वहं कभी- 
कभो उपे पुरुष को गर्भं से धारण करती ह जो वड़ -से-बड़' का भौं गुरु 


होता है । : (1 | 
अघ्रकरटी-कत-शक्छिः शक्तोऽपि जनस्तिरष्करियां कभते 


निवसन्‌ अन्तरूणि छङंव्यो बहिनतु अबछ्ितः ।१०। 

















शब्दा थी :- -अभ्रकटीृत शक्तिः--जो अपनी शक्ति को दिखाता नहीं 
| हे 1 शक्तः- वलवान्‌ । दारुणि-काठ में । लंघ्यः-लांघी जाती ह। 
अथः बलवान्‌ मनुष्य भीं यदि अपदी शक्ति को प्रकट नहीं करता है तो 
उसे कभी तिस्कार उठाना पड़ता है । जलती हुई आग को कोई नहीं लाधता 
पर लकडोमेभीभागतो रहती है पर प्रकट न हो तो लोग इसे लष 
लेते है । 


कि 


~ ज न 


वचस्तत्र प्रयोक्तव्यं यव्रोक्तंछखभते फलम्‌ 
स्थायी भवति चात्यन्तं रागः शुक्पटे यथा ।११। 
शब्दा :-वचः--वचन । प्रयोक्तग्यम्‌- कहना चाहिए । रागः-लाल 
रंग शुक्लपट- सफेद कपड़े पर । | 
अथे :- वचन वहीं कहना चाहिए जहां उसका कुद फल निकले भर्थत्‌ 
को उस वचन को सूने भौर उस परध्यावदे। सद कपड़े परही लाल 
स्मा स्थायी रहता दै। | 
सपौन्‌ व्याघ्रान्‌ सिंहान्‌ दृष्ट्वोपायेवंशोतान्‌ 
राजेति शछ्ियती मात्रा धीमतामप्रमादिनाम्‌ ।१२। 
शब्दाथे :-द्ष्ट्‌ वा + उपायैः + वशीकृतान्‌- दष्टवोपारयैवंशीकतान्‌- 
उपायसे वश में किए हूए देखकर । कियती मावा- साधारण चीज । अप्रमा- 
दिनाम्‌--गलती त करने वाले । 

त से 7 य ५ द भौर सिह को मी किसी-न-किसी उपाय से 
वहा में क 6 | का 1 निप 
उदीरितोथीः पशुनाऽपि गृह्यते हयाश्च नागश्च बहन्ति नो विताः 
जनक्तमप्यहेति पंडितो जनः परेङ्गितज्ञानफखा हि बुद्धयः ।१३। 
शब्दाथे :--उदीरितोधं- कही हुई बातत । वहन्ति- भाय ढोति है । 
नोदिताः- हुक हए । अनूक्तम्‌ + अपि + ऊहति--अनूक्तमप्युहति-- बिना कहा 


भा भौ जन लेता है। परङ्जितज्ञानफलाः- दूसरे के दणारेसे हो 
बात समन्षना | । 


। । 
|| 
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स्थं --- कही हुई बातकोतो पशु भी ग्रहण करलेता ह । €कते पच 
हाथी आर घोड़े भी भारढोति ही है, किन्तु विद्वान्‌ वही है जो विचा कह ही 
(मनकी वात को) समन्नले वुद्धि वहीरहैजो दूसरे के इशारे से ही उसकी 
जात समञ्च जाय) 
यो न वेत्ति गुणान्‌ यस्य न तं सेवेत पंडितः 
न हि तस्मात्‌ फं किंचित्‌ सु्ृष्टादूषरादिव ।१४। 
शव्या :- चेत्ति-- जानता है। सेवेत- नौकरी करे । सुषृष्टात्‌-- 
अच्छी तरह जोती हुई । 
अथी :---जो (मालिक) उसके गुण को नहीं पहिचानता है | एसे मालिक 
की नौकरी पंडित को नहीं करनी चाहिए । उससे काडं फल वहीं मिलता । 
जैसे अच्छी तरह जोती हई ऊसर जमीन से कोई फसल नहीं मिलती । 
अपि स्थाणुवदासीनः शुष्यन्‌ परिगतः क्षुधा 
न स्वेवानात्मसम्पन्नात्‌ वृत्तिमीहेत पंडित ।१५। 
शब्दाश :- स्थाणुवत्‌- सूखी लकड़ी कौ तरह । मासीव :- रह । 
ओुष्यन्‌--सूखता हुआ । क्ष.धा--भूख से । तु + एव + मन्म + अ) 6 ल 
मूखं से नही । वृत्तिम्‌ जीविका । ईहेत-- चाहे । 
अथी :- पंडित चाहे भूख से सुखकर लकड़ी हो जाय किन्तु उसे मूखं 
के द्वारा दी हई जीविका नहीं लेनी च।हिए्‌ । 
दन्तस्य निष्कोषणकेन नित्यं कर्णस्य कण्डूयनकेन वापि 
तृणन कासः भवतीश्वराणां किमङ्ग वाग्‌ हस्तवता नरेण ।१६। 
शब्दाश :-- निष्कोषणकेन मल तिकालनेसे। कण्ड्यतकेष-खुबलाते 
से। ईष्वराणाम्‌- बड़ लोगों का। किम्‌--क्या । अंग-वाग्‌-हस्तवता-- 
यग, वाणी ओर हाथ वाले । 
अथः बडे अआ]दमियो कोभा नात साफकरने के लिए यां काकं 
खूजलाने के लिए प्तिनके जसे तुच्छ पदाथं कीं मो जरूरत पड़ जाती है फिर 
हाथ वाले ओर सारे शरीर वाले जआदमीको तो बात ही क्या है अथात 
$ चाहे जितना छोटा हो उसके विना बड से बड़े अदमीका भौ कास 
शूक ही सकता है 1 
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कृनक भूष्ण-संग्रहणोचितो यदि मणिस्त्रपुणि प्रतिबध्यते 
न स विरौति न चापि स शोभते भवति योजयितुवचनीयत । १७। 
शब्दाथं - त्रपुणि-रगि मे! विरौति--हुल्ल। करता है, यो जयितुः 
-- लयाने वाले को । वचचीयता-- निन्दां । 
अथं :- सोने क आभूषण मे लगाने योग्य मणि को यदि कोई रमि मे 
लगा लेता है तो वह (सणि) तौ न हल्ला करती है ओर न शोभा देती है 
किन्तु लगाने चाले की ही निन्दा होती है) 
कोशेयं कृमिजः खवणसुपल्यद दृकीपि मोरोयतः 
पकात्‌ तामरस शशाङ्क उदधेरिन्दीवरं गोमयात्‌ 
काष्ठादग्निरहेः फणावपि मणिर्मो पित्ततो रोचना 
प्राकाश्यं स्वगुणोदयेन गुणन गच्छन्ति किं जन्मना । १८ 
शाङ्दाथ :--कोणेयम्‌ -रेणमी वस्त्र । कृमिजम्‌ - कीड़ा से उत्पन्न । 
उपलात्‌-- पत्थर से । गोरोमतः- गायके रोमसे। तामरक्षम्‌-- कमल } 
शशाकः-- चन्द्र । उदधेः - समुद्र से । इन्दीवरम्‌ _ कुमुदिनी फूल । गोमयात्‌-- 
गोबर से । अहेः सांप से । रोचना--गो रोचन । प्राकाश्यम्‌ -- प्रसिद्ध । 
अथ --रेशमी वस्त्र कीडों से तैयार होता है, सोना पत्थर में से निकलता 
हे, दुब भो गायके रोम से पदा हई थी, कमल भी कीचड़ से पैदा होता है, 
चच्मा भौ समुद्र से निकला है, कुमुदिनी भी गोबर से उत्पन्न होती है, अग्नि 
काठ से लिकलती है, सांप के फण से मणि निकलती है, गौ के पित्त से गोरोचद 
निकलता है, गुणी भपने गृण से प्रसिद्ध होता है, जन्म (स्थान) से उसका कोई 


सम्बन्य नहीं रहता । | | 
दारेषु किंचित्‌ स्वजनेषु किंचित्‌ गोप्यं वयस्येषु सुतेषु िचित्‌ 
यक्तं न वा युक्तमिदं विचिन्त्य वदेद्‌ विपर््चिद्‌ महतोऽनुरोधात्‌ ।१६ 


भिनशाच्दाथ <--दारषु--षली भं । गोप्यम्‌ गुप्त रलना । वयस्यषु-- 
म । विपश्चित्‌ -- पंडित । 








ज, 
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अथः :-- कृद वात पत्नी से गुप्त रखनी चाहिए , कछ अपने आदमियों । 
से भी गुप्त रखनी चाहिए, कख बातें मित्रो ओर धों से भी गुप्त रखनी 
चाहिए । कहना उचित हैया नहीं* थही विचार कर बड़ों के कहने पर ही 
पंडित को कोई बात कहनौ चाहिए । 
स्वामिनि गुणान्तरज्ञे गुणवति भत्येऽलुवतिंनि कत्र 
मित्रो चालुपचयँ निबेय दुःखं सखौ भवति ।२०। 
शब्दां :--गणान्तरज्ञे--गुणों कौ विशेषता जानने वाला । गुणवति-- 
गुणी । अनुवत्तिनि--आज्ञाकारी । कलत्रं स्त्री, पत्नौ । अनुपचयं-- 
जिसकी खशासद न करनी पडती हो । 
२ की विशेषता समञ्जन वाले मालिक के आगे, गुणी तौकर के 
ने, आज्ञाकारिणी पत्नी के आगे र खशामद न करवाने वाले मित्र के 
आगे अपना दुःख कह कर मनुष्य सुखी होता है । 
द्रितभयेऽपि धातरि धेयध्वंसो भवेन्न घोराणाम्‌. 
शोषित सरसि निदाचे नित्तरासेबाद्धतः सिन्धुः ।२१। 
शब्दाथं :--दशितभये- नाराज होने पर । ध्ातरि--विध्षाता के। 
निदाघे--गर्मी में। 
अथः ---विघाता के भी नाराज हो जनते पर धीरो का धेयं नष्ट नहीं 
होता । गर्मी मे तालाबों के सूल जाने पर भी समुद्र उमडता ही रहता है । 
भये बा यदि वा हर्षं संप्राप्ते यो विमषेयेत्‌ 
छस्यं न कुरुते वेगात्‌ न ख सन्तापमाप्ुयात्‌ ॥२२। 
शब्दाथः :--विमषैयेत--विचार करता है। आप्नुयात्‌ पाता दै । 
अथः :---भय या हषं के अवसर पर जो व्यक्ति विचार करता है तथा 
जल्दी मे कोई काम नहीं करता वह दुःख नहीं पाता है । 
गंडस्थलेषु सदवारिषु बद्धराग-- 
सत्त्र मद ्रमर-पादवखाहतोऽपि 
क्रोपं न गच्छति नितान्तवदलोऽपिनागः 
तुल्ये बले तु बख्वान्‌ परिकोपमेति ।२३। 











. 


शब्दडाथं --गंडस्थलेष्‌-- माथे पर । मद वारिषू-मद जल में । बद- 
राग-- प्रम करनेवाले । मत--मप्त । समद्‌ --ज्लुमते हुए । पाद्तलाहतोऽपि-- 
 लातोंसे मारेजानेपर भी। नागः--हाथी । परिकोपम्‌--क्रोध।॥ एति- 
| करता है । 
अथ :--हाथी के माये पर उसके मद-जल से प्रम करनेवाले मस्त भौरि 
| शूमते रहते है ओौर उसके (हाथी के) सिर पर अपनी लात मारते रहते है 
किन्तु महाबलवान्‌ हाथी उन पर कभी क्रोध नहीं करता । बलवान्‌ लोग 
अपनी बरावरी वाले पर ही क्रोध करते ह। 
मन्त्रिणां भिन्नसंधाने भिषजां सन्निपातिके 
कमणि व्यज्यते प्रज्ञा स्वभ्ये को बा न पंडितः ।२४। 
शब्दाथ भिन्न संघाने-सन्धि गौर लडाई मे। भिषजान्‌--वैयों 
का । सन्निपातिके- सन्निपात के भयंकर रोग में उ्प्रज्यते--माल्‌म होती 
₹॥ भरज्ञा-- वुद्धि ) | 
अथं :--मन्तरियों की बुद्धि का पता युद्ध ओर संधि के समय लगता है 


बौर वैद्यो म ष 
सभी प ४ सन्निपात के रोग मे मालूम पडती है । ठीक हालत 











नरपति-हितकता ह ष्यतां याति ोके 
जनपद्‌-हितकारी त्यज्यते पार्थिचिन्द्रः 
इति महति विरोघे वत॑मानैऽसमाने 
नृपति जनपदानां दुखेभः कार्यकती ।२५। 


ह ~ 
पा राथ "दह्‌ ष्यताम्‌- दष का पात्र । जनपद-जनता, देश । 
तष राजाजों से । असमाने- विषम । लोके--भ्रजा मे । 


अथं :- राजा की भलाई करने वाला व्यत्ति श्रजा ॐ द्वष का पात्र बव 
है भौर प्रजा की भलाई करनेवाले को राजा छोड़ देता है । ईन दोनों ' 
१ मे बड़ा ही विषम विरोध वत॑मान है। एसी हालत मे राजा ओर प्रजा 
दोनो कौ भलाई कर सकने वाला कायंकत्ता दुलंम होता है । 
यो ह्यपकतुं मशक्तः फुप्यति किमसौ नसोडत्र निरुञ्जः 
उत्पतितोऽपि हि चणकः शक्तः किं भाषटकं म॑क्त म्‌ ।२६। 
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शब्दार्थं :--हि + अपकतुम्‌ + अशक्तः-- जो बुराई करने मे असमर्थं है । 
ऋष्यति-- नाराज होता है। चणकः चना। जाष्टूकम्‌--भाङ्‌ को 1 
भं त्त्‌ म्‌-- तोडने में । 

अर्थं :- जो मनुष्य किसी की बुराई रहीं कर सकता है वह यदि किसी 
वर नाराज होतादै तो उसे वेमे ही समज्लना चाहिए । उच्खलकर भी एक 
च्चना भाड को नहीं फोड़ सकता हे । 


कोङथीन्प्राप्य न गर्वितो विषयिणः कस्यापदोऽस्तं गताः 
सीभिः कस्य न खंडितं युवि मनः को नाम राज्ञां श्रियः 
कः कालस्य न मोचसन्तरगतः कोऽर्थी मतो गौरवम्‌ 
>े वा दजंन-वगुरासं पतितः क्ष मेण यातः पुमान. ।९७\ 
अर्थान्‌ --धन 1 विषयिणः-- विलासी 1 आपदः--विर्पात्ति \ 
-राज्ञाम--राजा का। गोचरान्तरगतः-- नजर मे चढा । अर्थी --सिखमंगा । 
ागुरासु-जाल मे । क्षे मेण - कुशलता मे । पुमान्‌- मनुष्य । 
अर्थं :--कौन एेसा मनुष्य है जो धन पाकर अभिमानी वहीं ह्‌, जाता है 
रेखा कौन विलासी है जिसकी विपत्तिरयां समाप्त हो गई हों, एेखा काव है 
जिसका मन स्त्रियों से नहीं डिगा, एेसा कौन है जो राजाओं का सदा भ्रिय बसा 
रहा हो, कौन एेसा है जिस पर मृत्यु की चजर न पड़ हो, कौन एेसा भिखमंगा ` 
दे जिसे गौरव भिला हो, कौन एेसा व्यक्ति है जो दुष्टों के जाल मं पङ्क 
सकरल निकला हो । 
यदेच्छयाप्युपनतं सकृत्‌ सज्जन संगतम्‌ 
भवत्यजरमत्यन्तं न।भ्यासक्रममीक्षते ।२८ 
शब्दाथः :--यदच्छाया-- अपने माप । उपनतम्‌-- मिली हुई । न ~+ 
अस्यास मम्‌ ~+ ईक्षते - अस्यास की जरूरत नहीं होतीं । सङ्त्‌-- एक नार । 
जथ :-सञ्जनों को संगति अपने आप ओर एकबार भी हो जाय तो 


वह अजर (स्थायी) हो जातीहै। उसे स्थायी रखने के लिए बार-बाय्‌ 
अभ्यास नहीं करना पड़ता । 














कालातिक्रमणं वत्त यो न दुर्यीति भूपतिः 
कदाचिद्‌ तं न युञ्चन्ति भस्सिता अपि सेवकाः ।६। 
शाब्दाथं :--कालातिक्रमणम्‌-समयको पार करना । वुत्तोः- वेतन 
का भात्सिताः-डटि हए । 
अथे :- जो राजा नौकरों को वेतन देने मेँ समय पार (विलम्ब) वहीं 
करता इसको नौकर लोग ट खाने पर भी नहीं छोडते । 
भिन्न-स्वर अुलवणः शंकरितदष्टिः समुत्पतिततेजाः 
भवति हि पापं छरा स्वकं संत्रासितः पुरूषः ।२०। 
शब्दाथं :--भिन्त स्वर मुख वणं --जिसकी आवाज मौर चेहरे का रंग 
बदल गया । समुत्यतित तेजाः- जिसकी तेज नष्ट हो । संत्रासितः--उया हुआ । 
अशे : कोई पाप कर लेने पर मनुष्य की आवाज ओर चेहरे का रग 
रल जाता, उसकी अखि उरी हई सीहोजातीहै ओर उसका घारा 
षष्ट होजाताहै। पापी मनुष्य अपने कर्मोचेही डरता रहता दै। 
अत्त. वांछति शाम्भवो गणपतेराखु" «धान्त : फणी 
तं च कोचरिपोः शिखी गिरिसुता सिंहोपि नागाशनम्‌ 
इत्यः यत्र परिग्रहस्य घटना शम्भोरपि स्याद्‌ गृह 
ततान्यस्य कथ न भावि जगतो यस्मात्‌ स्वरूपं हि तत ।३१ 
1 : 00 7४ के लिए । वाजञ्छति-- चाहता है । शाम्भवः 
(द खम्‌ चूदेको। क्ष.घयथंः- भूखा । फणी-- साप । क्रौच- 
रिव के पत्र कार्तिकेय का। शिखली- मोर । नागाशनम - मोर को । 
परग्रहस्य-- परिवार की । 
र । स्वरूपम -- स्वाभाविक । 
ब ध त कलाश में शिवजी के परिवार का वर्णन है ।) शिवजी 
उ (शि ५ ४ ट च्हेकोखाना | चाहता है मौर कातिकेय का मोर 
वोत का खाना चाहता है, तथा पार्वती का तिहु मोर को 
चाहता है । जव यह हालत शिवजी े परिवार फी. है तब दूसरों कौ 


तो ५ ही क्था है, क्योकि यह्‌ तो (एक दूसरे से ज्गडवा ) स्वाभाविक 
बात है। 
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टुमनत्रानपतिर्विनश्यति यति-खंगात्‌ सुतो लालनात्‌ 
विप्रोऽनध्ययनात्‌ कटं तनयात्‌ स्नेदः प्रवासाश्रयात्‌ 
मैरी चाप्रणयात्‌ समृद्धिरनयात्‌ शीरं ख रोपासनात्‌ 
ली मवीदनवक्षणादपि छरषिः व्यागात प्रमादाद्‌ धनम्‌ ।३२। 
शञ्दाथी :- दुरमन्वरात्‌- बुरी सलाह से । यतिः -- संस्यासी 1 अनध्यय- 
नात्‌- न पढने से । प्रवासाश्रयात्‌ ~ परदेश चले जने से । बप्रणयात्‌--बिना 


स्नेह के । 

अर्थं :- बुरी सलाह से राजानष्ट हो जाता है, संगति से सं्यासी, 
अविकं लाड प्यार से बच्चा शिगड़ जाता हैः न पठते से ब्राह्मण, कुपु से कुल. 
विदेश जाने से प्रम, ओौर स्नेह के विना मित्रता नष्ट हो जाती हैः अनोति 
खमृद्धि, दुष्टों की पंगति से अच्छा स्वभ अभिमानसे नारी ओर देख-भाल 
न करनेये खेती नष्ट हो जाती है, दूसरों को अधिक देने ओर गलतियां 
करने से धन नष्टो जाता हे। 

उपेद्धितः क्षीणवबोऽपि शच. प्रमाद दोषात्‌ पुरुषेमेदान्धैः 
साध्योऽपि भूत्वा प्रथमं ततोऽसाबसाध्यतां व्याधिरिव प्रयाति ।३३। 

शब्दाथं :--उपेक्षितः--उपेक्ला किया हमा । क्षीण बलः-- कमजोर \ 
व्याधिः- रोग । साघ्य-दबाने योग्य । 

अथः: कमजोर शत्र की भी यदि उेक्षा (लापरवाही) की जायतो 
अपनी भूलों भौर अपने अभिमन के चलते वह शच्रु पदहिले दबाते के योग्य 
रट्‌ता इञा भी क्षमय पाकर रोग की तरह फिर असाध्य (इलाज से परे). 


हो जाजा है । 





अनेक दोष दुष्टोऽपि कायः कस्य्‌ न बल्छ्भः 
कुच॑न्नपि व्यखीकानि यः प्रियः प्रिय एव सेः ।३४। 
२ .- कायः-- शरीर । बल्लभः प्रिय प्यारा। व्यलीकानि 


बुराई । 
अर्थः अनेक दोषों से भरा होते पर भा भापना सरीर किसको भ्रिय 


वहीं होता ? अथन्त सबको श्रियं होता है । अनक बुराई करने पर भी अपना 
त्रिय, त्रिय ही रहता है । 














इतः स दैव्यः प्राप्तश्रीः नेतएवाहते व्षयम्‌ 
विष वक्षोपि संबध्यं रनयं च्छेतुमसाम्धरतम्‌ ।२५। 
शब्दार्थं :--इतः-- यहाँ से । न ¬+ इ तः + एव + महते--इधर से योग्य 
दे 1 असोम्प्रतम--अनुचित । 
अथं :--(शिव तैही भस्मासुरको वरदान देकर शव्तिथाली भीर 
देश्वयंशालो बनाया था। बादमें वह अत्वारी हो गया। देवताओं ने 
शिवजी से भस्मासुरको मारने कौ प्रार्थना की | इस पर शिव कह रह है ) 
इस दत्य को (भस्मासुर को) सारी सम्पत्ति इवर ही से (हम से) मिली है, 
तः जव इषरही से (हमारे हाथ से) इ सका क्षय (विनाश ) उचित नहीं दै । 
अपने हाथ से लगयि हृए विष के पेड को काटना अनुचित ही होता है। 
आदौ न वा प्रणयिना प्रणयो विधेयः 
दत्तोऽथवा प्रतिदिनं परिपोषणीयः 
उरिक्षप्य यत्‌ क्षिपति तत्‌ प्रकरोति क्ञ्जाम्‌ 
भूमौ स्थितस्य पतनाद्‌ भयमेव नास्ति ।३६। 
६ :- प्रणयः प्रम । विधयः करना चाहिए । उत्क्षिप्य- 
उर फेकृकर । क्षिपति नीवि पकता है । | 
थ :- परिचित व्यवितिसे गार॑भसें ही लेन-देन का प्रमी नहीं करना 
चाहिए मौर यदि कर दिया जाय तो सदा उसका निर्वाह करना चाहिए । 
कवार उप्र फेककर फिर नीचे फकना लज्जा जन. है । यदि मनुष्य नीचे 
(भूमि प्रर ) ही रहे तो उसे गिरने काडर ही नहीं रहता । 
संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते 
सुक्ताकार तया तदेव नलिनी पत्र स्थित राजते 
स्नातो सागर-शुक्ति-संपुट-गतं तञजायते मौक्ति मूक 
प्रायेणाधम-मध्यमोत्तम गुणः संवासतो जायते | २५ 
~ संतप्तायसि--गरम लोहं पर । संस्थितस्य- पड हुए । 
उक्ताकारतया- मोती की तरह । स्वातौ--स्वातीं नक्षत्र में । रुक्ति-- सीप । 
चदट-- भीतर । मौक्तिकम.- मोती । षंवासतः.- साय से । 


रा = थं * 


0 कक | 
[ष 











अर्थं :-- गरम लोहे पर पड हए जल का नाम भौ ् रह जाता, किन्तु 
बहौ पानी कमल के पत्तो पर मोती कौ त्रह्‌ चमकता है । स्वाती नक्षत्र की 
च्रड समुद्र की सीपमें मोती बन जाती हं । प्रायः अच्छे, बुरे या मध्यम गुणः 
क्रिस वस्तु मे किसी के साथ रहने से आ जते हं। 
निमित्तमुदिश्य हि यः प्रङ्कुप्यति 
ध्रवं स तस्यापगमे प्रसीदति । 
अकारण द ष-परो हि यो भवेत्‌ 
कथ नसोऽसौ परितोषमेष्यति ।३८। 
शब्दाथं --निमित्तम्‌--उदेश्य- किसी कारण सें । तस्य+ अपगमे 
उनके हटने धर । 
अर्थं :--जो मनुष्य किसी कारण से नाराज होता हं वह उस नाराजगी के 
कारण के हृटने पर प्रसम्न हो सकता है किन्तुजो विना किसी कारण केद्रेषः 
करता है वह कंसे प्रसन्न हो सकता ह (नहीं प्रसन्न हो सकता) 
भावरिनग्धेरुपकतमपि दे ष्यतां याति किञ्चित्‌ 
शाट्यादन्यैरपङ्तमपि प्रीतये चोपयाति । 
दुम्ौह्यस्वात्‌ नपतिमनसां नेक भावाश्रमाणाम्‌ 
सेवाधम: परमगहनो योगिनामप्यगम्यः ।३९। 
५ : भावस्निग्धैः- प्रेम भावसे। उपकृतम-उपकार 
दरष्यततायात्ति- षका पार होता है शाट्यात्‌--दुष्टता से । अपङ्तम्‌-- 
बुराई । उपयाति- जाता हे । नैकभावाश्र याणाम्‌-- अनेक विचार वाले । 
अथं ~ राजाओं की सेवा--बडा ही गहन क्रायं हं । शायद योगी भी उस 
कायं को नहीं कर सकते । प्रम भावसे उपकार करते पर भी कभी-कभी 
राजा लोग उलटे नाराज हो जाते दै ओौर वसे उपकारी उनके रोघ क 
वात्र बन जाते है। दुसरी भोर कभी-कभी दष्टतापूणं बुराई करने वालो परः 
ओरी राजा उल्टे भ्रसभ्न होति है । राजाओों के घन में अनेक विचार रहते ह \ 
उनके विचारों को पकड पाना बड़ा कठिन काम है 1 














गुणवत्तर-पात्र णाच्छायन्ते गुणिनां गुणाः 
रात्रौ दीप शिखाकान्तिः न भानावुदिते सति ।४०। 
शब्दार्थं : - गुणवत रपात्रण--भधिक गुणी के आगे । आच्छायन्ते-- 
प जाते है । भानौ + उदिति - सुरज के उगने पर। 
अर्थं :--अधिक गुणवान के अगे गुणियों के गुण चिप जाति हैँ । रातमें 
दीपक को ज्योति खूं चमक्तीदै किन्तु सुरञ कं उगने पर वहु मन्द १इ 
जाती है । 
यस्मिन्‌ कुत्ते यः पुरषः प्रधमनः 
स सवेयत्नेः परिरद्यणीयः 
तस्मिन्‌ विनष्टे स्वकरुटं विनष्टम्‌ 
न नाभि-मंगे ह्यरका वहन्ति ।४८। 
शब्दाथे :-नाभि भगे- धुर केटूट जने पर। हि~+-अरक'--चकके 
# डंडे । वहन्ति - वोन्न उति है । 
अथ --जिस कुलम जो पुरुष प्रधान हो उसकी रक्षा सब तरहसे 
ऊरनो चाहिए कधोकि उसके नष्ट होनेतेसारा कुल ही नष्ट हो जायगा । 
ॐर # टूट आने पर केवल चकके के ॐ बोक्च नही ले जा सकते । 
नाऽम््यं भक्षयेत्‌ प्राज्ञः प्राणः कठगतैरपि 
विशेषात्‌ तदपि स्तोकं लोकद्वयविनाशकम्‌ ।४ “ । 


शब्दाथे--असष्यम्‌-न खाने योग्य वत्त । प्राज्ञः--वद्धि मान । 


अथ :-बुद्धिमान मनुष्य न खने योग्य वस्तुकोन खवि, चाहं उसके 
वणक्ठर्मेही कयोंनञआ ग्येहोमौर रती वस्तु यदि योड़ी-सीवाली ` 
नाय तो वह्‌ विशेष रूप से लोक गौर परलोक - दोनों को नष्ट कर देती है । 

अशुद्ध-्रकृतो राज्ञि जनता नाजुरंञ्यते 
' यथा गृध्रसमासन्नः क्हं्तः समाचरेत्‌ ।४३। 

| शब्दाश :--अशुद परकृतौ - जिस राजा की प्रकृति (मंत्री, अविकारी, 
सेना, दुगं ओर अन्तःपुर) अशुढ हों। अनुरंञ्यते- प्रम करती है। गृध्र 
समासन्न--गिद्धों से धिरा हमा । 
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अथः :- जिस राजाके मस्व्री, अधिकारी, सेनाके लोग दुगं जीर 
अन्तःपुर की स्तर्या अशृद्ध हौं उस राजा पर रजा का प्रम नहीं रह जाता । 
उस राजा की हालत गिद्ध से धिरे हुए राजहस के समान हो जाती ह । 
कर्णविषेण च मग्नः किं न करोति बालश छोके 
क्षपणक तामपि धत्ते पिवति सुरां नरकपालेन (४४) 
शड्दाथ-- कणंविषेण--कान भें पड़ने वाली पराई निन्दा के विषय से । 
वालिशः--मूखं । क्षपणकता-- जैन साधु बचना । नरं कपालेन--मनुष्य कौ 
खोपडी से । ॥ 
ञश-कान मे पडनेदाली पराई निन्दा कै विषसे टूटा हृजा इब 
मनुष्य संसार मेँ क्या-क्या नहीं कस्ता । वह्‌ कभी तो (पूरी अहिंसा का पालन 
करने वाले) जैन साध कामेष वनाता है जीर कमी मनुष्य की खोपडी में 


शराब पीने वाला (कावालिक साधु--जो सब छकुं खाता है) भी बन 
जति है । | 





पादाहतोऽपि दद्‌ दंड समाहतोऽपि 
यं द॑ष्टया स्पृशति तं कि हन्ति सपः 
कोप्येष एव पिश्ुनोप्रमचुष्य धमं : 
कर्णे परं स्पृशति इन्ति परं समूढम्‌ ।४५। 
शाञ्दाथी :--पादाहतः- लात से मारा हंजा। द॑ष्ट्या--दात से। 
पिश्न--चगलसखोरी । £ 
` अशै--सांपको लातसे मारा जाय चाहे ढंड से किम्तु वह जिसको दातत 
सेद्ध देगा ( काट लेगा ) उसे मार डालेमा 1 इसी तरह चगलखोरो करने 
वाले भयंकर यनुष्य भी जिसके कानों कोचलेते ह ( कु चृगलखोरौ कस्‌ 
देते है) तो उसका समूल ही नाश कर देते € । 
गरोरप्यवछिश्तस्य कायोक्ायं मजानतः 
दल्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो बिधीयते ।४६। 
शाञ्दाभै--जवलिप्तस्य -पापा का । कार्याकार्यं मू--करने ओर न करत 
योग्य कायं को। अजानतः--न जानने वाले का | उत्पथ-डर सस्ता । 
श्रतिपन्नस्य-जाने वले का।. 








भि 





| गुरु भी पापी हो, करने ओौर न करने योग्य कायं का ज्ञाक 
व रखता हो, बुरे रास्ते परजारहाहो तो उसका त्याग देना चाहिए । 
न तान सुतो: तपसा च छोक 

स्वगेषिणो दानशतैः सुवित्तैः। 

क्षणेन यान. याति रणषु धीरा 

प्राणान्‌ समञ््न्ति हि ये सुशीखाः ।४७। 
शब्दाश - स्वगेषिणः- स्वगं च।हे वाले । यान्‌ - जाता हुजा । 
अर्भ स्वगं की इच्छा रखने वाले लोग॒अच्चे-गच्छे तीर्थो की यात्रा से, 
तपस्या से, सैकड़ों प्रकार से धन के दान से जिन लोकों तक नहीं पहुंच पति 
वहीं वीर लोग एक क्षण के लिए रणभूमि में जाकर ओर युद्धम प्राण व्याग 
कर पहु च जाते है| | 

त्याञ्यं न न धेयं विधुरेऽपि काले 

धेयीत्‌ कदाचित्‌ गतिमाप्नुयात्‌ सः 

यथा समुद्र ऽपि च पोतभगे 

यात्रिको वाञ्छति ततु मेव ।४८। 
शब्दाथ - विधुरेऽपि काले- कठिन समयमे भी 1 गतिम्‌-- मुक्ति कौ 
राह । पोत भगे-जहाज के टूटने पर । सायात्रिकः--समुद्रका यात्री। 


ततरु म्‌- तरता । 
अथं --कठिन विपत्ति के समय में मी घीरज नहीं छोडना चाहिए; 


शायद धीरज से कठिनिाई पाय करने की कोई राह निकल जाय। समुद्रम 
जहाज के टूट जने पर समुद्र का यात्री तैरना ही चाहता है । 
पुसामसमथोनायुपद्रवायात्मनो भवेत्‌ कोपः 
पिठरम्‌ क्बथद्तिमात्र निज पाश्वौनेव दहतितराम्‌ ।४६। । 
शब्दाथ - पु साम- मनुष्यो का) असमर्थानाम--कमजोरों का) 
उपद्रवाय-- उपद्रव के लिए । आत्सनः-अपना । पिठरम_--पौीठा (चावल 
आदि को)। क्वथत्‌--उबलता हृना। अतिमात्रम.-बहुत अधिक ॥ 
षाश्वन्‌-किनारों को । 
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( ११९ ) 


अथः कमजोर मनुष्यों का उनका अपनाही क्रोध जलने (उपद्रव) 
केलिए हाफी होता है जते पीठे रो अविक उव्राल। जाय तो वह अपने दी 
किनारे को जलाताहे। 
यस्या।स्त सर्वत्र गतिः स कस्मात्‌ 
स्बदेशरागेण हि याति नाशम्‌ । 
तातस्य कूपोऽयमिति त्रबाणाः 
क्षारं जलं कापुरुषाः पिवन्ति ।९०। 
शाडद्रथ - स्वदेश रागेण -- अपने देश के प्रेम में। ब्र वाणा--कञ्ते 
हए । क्षारम.-खारा। | [400 
अ्थः--जिस मनुष्य को गति सब जगहों मे है अर्थात्‌ जो सब जगहे 
सम्मा पा सकता है- षह धपते देश के भ्रम में वेच्कर क्यो नष्ट हो ? “यह 
कू मेरे पिता का खुदवाया इमा हे, इस तरह कह कर कायर लोग ही खारा 
पानौ पीते ह (कभा खोदना वे चाहते नही अतः कहते है किं पानी खारा है 
तो क्या हजं है क्योंकि यह पिताजी को निशानी है ।) 
| बहूनामप्यसाराणां ` समवायो हि दुजनः 
तणैरावेष्टयते रज्जुः यथा नागोऽपि वृध्यते ।९९। 
शब्दाथं - बहूनाम्‌ वहत से । असाराणाम्‌- सारहीचों क! तुच्छो 
का। सयवायः- समूह्‌ । आविष्टयते-बेंटी जाती है, तैयार हो जाती हे । 


वागः--हाथो । वध्यते --र्बाधा जाता है । ठ 
अथं - निःसार वस्तुगं का भी एक बहुत बड़ा समूह यष्द एक्‌ सव मिल 


जाय तो वह्‌ दजन बन जाता है । साधारा णिनकों के मेलसे तयारकी 
हई रस्सी में हाथो भी बधा जाता है (हाथी भी उसे तोड़ नहीं सकता ) 1 
च एकस्य कमं संवीक्ष्य करोत्यन्योऽपि गर्हितम्‌ 
गतादुगतिको कोको न लोकः पारमार्थिकः ।५२) 
शब्दाथः- संवोक्ष्य--देख कर । गितम्‌--बुरा काम 1 गतानुगतिकः 
_ टेखा देवी काम करते वाला, भेड़िया धसान । पारमाथिकः तत्तव को, 
समक्न वाला । 
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(९४१) 


अथं-संसार मे एक के कामकोदेख कर दूसराभीबुराकाम कर 
डालतादहे। संसारम भेड्या धसानदहै। (एकको देखा देखी दूसरा काम 
करता है ।) दुनिया तत्त्व को वहीं सम्चती । 
प्रजापीडन-संतापत्‌ समुद्‌ भुतो हुताशनः । 
राज्ञः श्रियं कुर प्राणान्‌ नादम्धवा विनिवतंते ।५३। 
शब्दाथं -प्रजापीडन संतापत्‌-- प्रजा की पीड़ाके दुःख से। समुदभतः 
उत्पन्न । ह॒ताशचः-- आग । श्ियम्‌-- लक्ष्मी । मदाह - विना जलाय । 
विधिवतंते-शान्त होता है । 
अथ -- प्रजा कौ पीडाके दुःख से उत्पन्न भाग (क्रान्ति कीं आग) राजा 
को लक्ष्मी, कुल अौर उसके (राजा के) प्राणों को जलाये बिना शान्त वही 
ती है। 
पराडः सुखेऽपि द बेऽत्र छरत्यं कायं' विपश्चिता 
आत्मदोष विनाशाय स्वचित्तस्तम्भनाय च ।५४। 
शब्दाथ-पराड मुखे ~ विरुद्ध । द॑व--भाग्य ने ) विपश्चिता - विद्वान्‌ 
$ दारा । स्वचित-स्तम्भनाय--अपने मन को सान्त्वना देने के लिए 
अशे- यदि भाग्य भी विर हो जाय तो भी विद्वान्‌ मनुष्य को अपना 
ऊम करते रहना चाहिए । (कम-से-कम भौर वहीं तो इससे) अपने दोषों 
कानाश होता ह भौर जपने मन को सान्त्वना मिलती है। 
उद्योगिन पुरुषसिदहमुपेति लक््मीः 
देवेन देयमिति कापुरुषा बदन्ति । 
देवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशकः व्या 
यत्ने कृते यदि न सिध्यति-को9 दोषः ।५५। 
शब्दार्थ-उपेति- मिलती है। दैवेन देयम्‌- भाग्य में होगा जो स्वयं 
मिल जायगा । कापुरुषाः ~ कायर, नीच । निहत्य - दुर्‌ करके। आत्म- 
छक्त्या--अपनी चक्ति से । 
अथे--उद्योग करने वाले श्र ष्ठ पुरुष को लक्ष्मी मिलती है । भाग्य मे 
होगा तो स्वयं भरिल जायगा"-यह तो कायर गौर नीच लोगों की उक्ति है। 


















(१1१९९...) 


= को दूर करके अपनी शक्ति भर प्रयत्द करना चाहिए । यदि भ्रयत्त करने 
धर भा कोई चीज न मिले, तो विचारवा चाहिए कि हमारे प्रयत्न म्या दोष 
(कमी) रह गया । | 

घातयितुमेव नीचः पर-कार्यं" वेत्ति न प्रसाधयितुम्‌ 

पातयितुमेन शक्तिनोखोरुद्धतुमन्नपिटम्‌ ।५६। 
शब्दाश आदि - घातयितुम्‌ - नष्ट करने के लिए । वेत्ति -जावता है | 
श्रसाधयितुम्‌-- ठीक करते के लिए । पातयितुम्‌-गिराने के लिए। न+ 
भाखोः + उद्धतुम्‌--अन्तपिटम्‌ + नही, चूहे की, उठाने मे, भन्न की टोकरी । 
अर्थ नीच आदमी नष्ट करने के लिए दही दूसरे काम का पता लगाता हं 
उसे दोक करने के लिए नहीं। चहे की ताकत अन्न कौ टोकरो को भिरा 
(काटने) ही की होती है, उसे उठाने की नहीं । 

दयात्साधुर्यदि निजपदे दुजंनाय प्रवेशम्‌ 

तन्नाशाय प्रभवति ततो वाच्यमानः स्वयं सः 

तस्माद देयो विपु मतिभि नविक्राशोऽधमानाम्‌ 

रो हि स्याद्‌ गृहपतिरिति श्रयते बाक्यतःऽत्र ॥९७) 
पदे स्थान मे, घर मे । तन्नाशाय - उसी 
तीच आदमी। गृहपतिः- घर का 





शब्दार्थ--दच्ात्‌--देवे । 

क्रेनाश्च के लिए। जारः बाहिर का 
भाललिक । 

आथ यदि कोई 

राता तो अवश्यही वह कुस 

' इसलिए बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कभी 

= बुरा आदमी घर में धस 5 

धुना जाता हे । 


मला आदमी किसी बुरे आदमी को अपने घर सें ठह 
आदमी (दुर्जन ) उसके नाशं का ही प्रयत करेगा | 
किसी दुर्जन को अपने घर मे न चूसने दे । बाहर 
उस घर का मालिक ही बन जाता है- रेखा 


लाम्तैव यत्र सिद्धः न तत्र दढ बुधेन विनियोञ्यः 
पिन्तं यदि शकंस्या शाम्यति कोऽथः पटोलेन 1५८। 
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( ११६ ) 


शब्दार्थ साम्ना +-एव - समज्ञने-वह्ञाने की नीति से ही । दण्डः , 
नाड । वित्तम्‌--एक रग । शकंरया --शक्कर से । शाम्यति-टीक हो 
सा । पटोलेन - पटोल से । 

अर्थः यदि समन्ञानि-बुज्ञाने की नीति से ही काम चल जाय तो बुद्धिमान्‌ 
को कडी नीति का प्रयोग नहीं करना चाहिए । यदि मीठी शक्कर से ही पित्त | 
रोग ठीक हो जाय तो कड्वे पटोल की क्या जरूरत हे । 

प्रायेणात्र कुखान्वितं कुक्कखजाः श्रीवल्छभं दुभ गाः 

दातारं कृपणा छऋज्‌नऋजवो वित्चान्वितं निर्धनाः । 

वैरप्योपहताश्च कान्तवपुषं धमोश्रतं पापिनः 

नाना-शास््र-विचक्षणं च पुरुषं निन्दति मूलो जनाः ।५६ 
शाब्दाथ ऊचे कुल वालेको। कुक्रुलजाः- बुरे कुल में 


उत्पन्न । दुभगाः- गरीब । ऋजुन्‌- सीधे लोगों को । अच्छजवः-- कुटिल । 
वरुप्योपहताः- कुषूप लोग । 

अथ -इस संसार मे प्रायः बुरे कुल में उत्पन्न लाग ऊचे कुल वाले की 

निन्दा करते हँ । निधन लोग घनियों की, कृपण लोग दानियों की, कुटिल 


लोग सीवों को, कुरूप लोग सुन्दर शरीर वालों कौ, पापी लोग धमह्माओं की 
ओौर मूलं लोग अनेक शस्त्रो के पारंगत पंडितो की निन्दा करते है| 


कस्यापि कोप्यतिशयोस्ति स ` तेन लोके 
ख्याति प्रयाति न दहि सवेबिदसतु सँ । 
किं केतकी फरति कं पनसः सपुष्पः 
कि नागवल्ल्यपि च पुष्प फटेरुपेना ।६०। 
शाब्दाथ -- कस्य + जपि- किसी का । कः +- अपि--कोई | अतिणयः- 


विशेष गुण । सवंविदः-- सथ कुच जानने वाले । पनसः--एक फल का पेड़ । 
नागवल्ली--पान कीं लता । 


# 1 । 
#ः ५ 1,04. 1 १ 
1 

# 0 । 














(# 7५५०१) 


अथः किसी का कोई विशेष गण होता है मौर उस अपने एक, गुण से 
री वह्‌ संसार मे प्रसिद्धहोजाताहै। सब लोग सव कु नहीं जान सकते । 
] केतकी क फल से फल लगता है ? (नहीं लगता) । कया पनस के वक्ष 
र ल होता है? क्यापान की रता मे फलं ओर फ़ल होते हैँ ? (नहीं होते) 
प्र सब चीजें अपने एक गुण से ही प्रसिद्ध हं। 
वासः प्रधानं खलु योग्यतायाः वासो विहीनं विलहाति लक्त्ीः 
रीताम्बरं वीक्ष्य ददौ तनूजां दिगम्बरं वीक्ष्य विषं समुद्रः ।&९। 


राब्दाथ --वासः--कपड-लत्ते । विजहाति-- छोड देती है । तनूनाम्‌ ` 


कन्या ॥ द्विगम्बरम्‌-नंगा। | 
अथः _ संसार मे कपड़ा-लता (बच्छी पोशाक) ही 
। पोशाक से रहित मनुष्य को लक्ष्मी नहीं मिलती । विष्णु के पीताम्बर 
करो देलकर हो समुद्र ते उसे अपनी क्या (लक्ष्मी) दा ओर धिवके नंगे भेष 
करो देखकर उते विष दिया । (समुद्र मंथन के समय समु से १४ चीख निकली 
थीं) लक्ष्मी विष्ण को मिली। विष का पान सिव ते किथा 1 बाकी चीजें 
ओीसोमेबेटी।) ` 
आपद्गतं हससि कि द्रविणान्ध मूढ 
छक्षमीः स्थिरा न भवतीति †कमत्र चित्रम्‌ 
एतान्‌ प्रपश्यसि घटान्‌ जखयंत्र-च क्र 
रिक्ता भवन्ति भरिताः भरिताश्च रिक्त: ।€२। 
शब्दार्थं : ~ द्रविणान्ध धन के मद मे अन्धा । जलयन्वरच ` हट 
। रिक्ता.--खाली । | 
उथं- अरे धन के मद में अन्धे, मूखं , विपत्ति मे पड़ हुए आदमी पर्‌ 
क्यो लसता है? इसमे क्या आश्चयं ? लक्ष्मी किसी ॐ पाश्च स्थिर चह 
रहती \ रहट के इन घड़भ को देखो, खाली भरते हैँ सौर भरे हए खाली होते 
| (इसी तरह गरीब आदमी अमीर मौर जमीर गरोव होते रहते है ।) 


५ 
"१५१५ ।#॥ # ५१११ ॥ 
। १ ५ न 
॥ 7 १ 4 ॥ १6 ,# 3. ॥ 


योग्यता का चिह्धं 
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पीतः ऋ ध न तातश्चरणतल.हतो वल्कभोऽभ्येन रोषात्‌ 
आबाल्याद्‌ विप्रवरयैः स्वबदन-विषरे धार्यते वैरिणी मे । 
गर्ह मे देदयन्ति उतिदिवसयुमाकान्त-पूजा-निमित्तम्‌ 
तस्मात्‌ खिन्ना सदाह द्विजकुट-निख्यं नाथ निव्यं त्यजामि ।६३४ 


शब्दाथं --- पीतः - पौ लिया । तातः--पिता, समुद्र ¡ बल्लभः-पति । 
स्ववबन विवरे-अपने मुह में। 


अथं--एक पुरानी कहावत है कि ब्राह्मण लोग प्रायः दरिद्र होते है। उन 
पर लक्ष्मी को कृपाक्म ही होती है। उक्त श्लोक में भगवान विष्णु लक्ष्मी 
से इसका कारण पूते हँ । यहाँ लक्ष्मी ब्राह्मणों से खिन्न होने का कारण बता 
रही है । लक्ष्मी कहती हैँ कि एक ब्राह्मण ने (अगस्त्य ने) नाराज होकर मेरे | 
पिता समुद्रकोहीपी डाला था। दुसरे ब्राह्मण (मृगुने) क्रोध मे आकर मेरे 
पति {विष्ण्‌) को ही एक लात लगाई थी । साथ ही बचपनसे हीये ब्राह्मणः 
लोग मेरी वैरिणी (सरस्वती) को अपने मुह में घारण करते है (विद्याः 
षद्ते ह ।) ये लोग प्रतिदिन उमाकान्त (शिव) की पूजा करने के लिए 
भेरा घर ( कमल ) तोडते है । हे नाथ, इसीलिए खिन्न होकर रयै ब्राह्मणो काः 
घर त्याच देती हूं । 

प्रथम-दिवस-चन्द्रः स "-छोकेकबन्यः 
स च सकर कलाभिः पूर्णचन्द्र न वन्द्यः 
„+ अतिपरिचय दोषात्‌ कस्य नो मानहानिः 
, नव-नव-गुण-रागी प्रायशः सर्वंखोकः । &५। 
शब्छाथ सरव लोककः वन्यः- सारे सार का वन 


दनौीय । अति परिचयः 
- अधिक पहिचान । 


अथं--भरतिपदा का वाद सारेसंसारकी बन्दना के योग्य होता है ॥ 
पूणम का सब कलाओं ये पूरा चन्द्रमा वैसा वन्दनीय नहीं होता । अधिकः 














जान-पह्विचान होने पर किसका मानहानि वहीं होती : सार नयी-नयी चीजों 


को चाहता द। 
किमपेक्ष्य फर पयोधरान्‌ ध्वनतः प्राभीयते खगाधिपः 
प्रक्रतिः खलु स महीयसः सहते नान्य समुन्नतियंथा ।६५। 
शब्दाथः--किम्‌- क्या । अयपेषष्य--चाहं कय । पयोधरान्‌ - बादलों 
को । व्वनतः--गरजते इए । महीयसः--बडो ौ 1 न- नहीं 1 अन्य-- 
| कौ । समन्नतिः--उन्तति । 
अथः - बादल गरजता है । गरजते हुए बादल को देखकर सिह भी 
गरञता है।॥ क्था सिंह बादल से किसी चीजके लिए प्रार्थना कर्ता हे? 
नहीं ! यह्‌ बड की प्रकृति (स्वभाव) ही होती है । वे दूसरों की उन्तति नर्हा 
सह सकते (इसीलिए सिह ईर्ष्या से गरजता है ।) 
परसस्यः कथमन्य-दारहरणे दोषं न विज्ञातवान्‌ 
रासिणापि कथ न हेम-हरिणस्यासं भवो ठश्चितः। 
अक्षौश्वापि युधिष्ठिरेण रमता ज्ञातो न दोषः कथम्‌ 
प्रत्थासन्न-विपत्ति-मूढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते ।६६। 
_ पौलस्त्यः - रावण । अन्य दार दरणेत्ूखरे की स्वरी 
खेलते 





शब्दथ आदि 
का ह्रण करने मे। 
हए । प्रव्यासन्न--निकट । 

अ दूसरे की स्त्री का अपहरण करने मे भारी दोष है--इस बात को 
दावण ने क्यो नहीं समज्ञा ? रामने भी क्यो नहीं समन्षा कि सोने का हर्दि 
क असम्भव चीज रहै? पासोंसे ( जृआ ) खेलने के समय युधिष्ठिर न मौ, 
सके दोष पर कयो चहीं व्यान दिया ? (बात यह होती ह कि) विपत्ति के 


ल पित -जाना। अक्ष: --पासोंसे। 




















(९.5 ) 
निकट आने पर लोगो की बुद्धि मारी जाती है । वे कुच सोचने-विचारवे होग्य 
रदं वहीं जाति हँ चाहे वे कितने ही बड़ व्यक्ति क्योंन लं । 
चातकस्य युख-चंचु संपुटे नो पतन्ति यदि वारि बिन्दवः 
सागरो कृत महीतक्स्या किं दोष एव जलदस्य दीयते ।६७। 








रान्दाथ- वारि विन्दवः- पानी की ब्रुदें। सागरी कृत महीतलस्य-- 


+ जिसने पृथ्वी को समुद्र को तरह पानी से भर दिया है। जलद्स्य-- 
बादल का। 


। अश्मै--यदि चातक के मुह की चौचमे वर्षा के जलकी वृन्दं नहीं गिरती 

# है तो उ्तके लिए उस बादल को वयो दोष दिया जात 7 है जिसनेसारी पृथ्वी 
को पानी बरसा कर समुद्र की तरह बना दिया है। 

यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य तियं चोऽपि सहायताम्‌ 


अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमु"चति ।६८! 
शब्दाशै- यान्ति हो जाते 


है । तिर्य चः-- पयु पक्षी । अपन्थानम्‌-- 
बुरे रास्ते । सोदरः सगा भाई | 


विमु'चति -दधोड देता है | 
श के साशं पर चलने वालों कौ सहायता पञ्चु-पक्षी तक कर 

देते है ओौर्‌ बुरे रास्ते पर चलने वालों को उनके सगे भाई भी छोड़ देते है । 

उद्यति यदि भालु; पश्चिमे दिगि विभागे 

विकसति यदि पद्यः पव॑तानां  शिखाम्र । 

| प्रचरति यदि मेसः “शीततां याति बह्निः 

१ न चरति खलु वाक्यं सञजनानां कदाचित्‌ ।६६। 

शब्दाणे-- दिग्‌ विभागे-दिशा मे, शिखागे शिखारों की चारी पर ॥ 

श्रचलति-- ?॥ 44 


१). 
8 । 
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अर्थ चाहे सथं पश्चिम दिशा मे उगने लगे, चह कमल पहाड़ों के 
दाख्लर पर खिलने लगे, चाहे मेरू पवेत हिलने लगे, चाहे आगव्डी दह्ये जाय 
किन्तु सज्जनो को बात कभी नहीं बदलती । 
स हि गगन बिहारी कल्मष ध्वंसकारी 
दशशतकर-धारी ज्योतिषां मभ्यचरी 
विधुरपि विधियोगात्‌ भ्रस्यते राहुणाऽसो | $ 
छिखितमपि छ्लाटे भ्रोज्दितु' कः समभेः ।७१। 


शब्दा सै--गगन विहारी --अनन्त आकाश में धमते वाला । प | 
अन्धेरा । दश चात--हजार । कर--किरण ज्योतिषाम्‌- ग्रह्‌ । 
योगात्‌- भाग्य के फेर से । ग्रस्यते प्रसा जाता है । प्रोज््ितः 


सिट मे। "ङ्क 

अर्थ जो भाग में लिखा होता है; उसे मिटाने मे कोई समथं चहं है 

उस चन्द्रमा को धी राहु स लेता हैजो अनन्त आकाश मे ( स्वच्छन्द 

घूमने वाला है, जो सारे अन्धकार को नष्ट करता है जर जो (सुयं आदि ) 
ग्रहों के बीच मेँ धरूमता हं । 

गुणवदगुणवद्वा वेता सायेमा 

परिणतिरवबधायो यत्नतः पंडिते ॐ 

अति रभस-चछतानां कमंणामःविपक्तैः 

भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ।९ 

शब्दाथै -- गुणवत्‌--अच्छा । अगुणवत्‌--बुरा-- | 

वरिणा | अवधार्या--सोच लेना च।हिए । अति रभस छङतानार्‌ 

जल्दीबाजी से किए इए । कमंणाम्‌- कामों का । ~ 

तक । शल्यतुल्य :-- काटि कौ तरह खटकने 

-विपाकरः-- नतीजा परिणाम । 
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अथे--किसी भी अच्छेया वुरेकामको करने के पहिलि उसके परिणाम 
को अच्छी तरह यत्नधूवंक सोच लेना चाहिए ¦ बहत जल्दीवाणी तं कथि ` 
गये कामों में विपत्ति तक भा सकती है ओर उसका परिणाम सदा हृदय को 
जलने दाला ओर शूल की तरह खटकने वाला होता है । 
गांगमन्वू सितम्बु यामुनं कृञ्जलाभसुभयत्र मज्जतः 
राजहंस तव सेव शुभ्रता चीयते न च न चापचीयते ।७२। 
शब्दा्थ- गांगम्‌ - गंगा का । अम्बु- जल । सितम्‌ -सफेद । यामुनम्‌- 
युना का । कञ्जलाम्‌-- काजल की तरह काला । उभयत्र दोनों जगह । 
मज्जत :-- नहाते हुए । शुम्रता- सफेदी । चीयते. बढती है । अपचीयते-- 
| ६ 1 है । 
। अशे- हे राज हस, गंग काजल सफेद दै ओर यमूनाका काजल की 
पहला । तुम दोनों जगह स्नान करते हो किन्तु तुम्हारी सफेदी वही 
लतभ तो जरा भी बढती है गौरन जरा भी घटती है । (कहने का तात्पयं ) 
2 1 संन व्यक्ति भली या बुरी किसी तरह कौ संगति करे किन्तु उस 
धर दसरों का कोई प्रभाव नहीं पडता । वह सदा अपने हीरंग मे रहताहै)। 
। दोषाकरोऽपि कुटिटोऽपि कठंकितोऽपि 
मिव्रानसान-समये विहितोदयोऽपि । 
चनद्रस्तथापि इरतल्लभतायुपैति 
: शा तिष्‌ महतां गुणदोषशंक। ७४) 
# कार निषाकर, चाद, दोषों की खान । कुटिलः-टेढा, 
ध शि चिह्ववाला, कलंक वाला । भित्रावसानससये, भित्र -- 
व्लान समये --अस्त होने के समय, मरने के समय । 
विहितोक्य--उदय होता है, उन्नति करता है । हर- शिव । वल्वभताम्‌- प्रियः 
` भू--शरणागत । 
{कवि कहता है कि चन्द्रमः में बहृत-ते दोष हैँ। फिरभी बह 
र क इतना श गया है (कि शिव उसे सदा मस्तक पर रखते दै 1). 







“= 























9. ~^ ( „१२२८१ 


| सच है बड लोग अपवी शरणमे (आश्चय मे) आये हए लोगों के गुण-दोष 

पर कोई विचार नहीं करते । चन्द्रमा दोषाकर (रात्री का स्वामी ओर दोर्षोः 1 
की खान) है, टेढाहै, कलंकी है ओर मित्र (सूयं, दोस्त) के अस्त होने 
(मरने) परूडदय होता ह । (अपनी उन्नति दिखाता ह । ) 





धवलयति समग्र चन्द्रमा जीवलोकम्‌ 

किमिति निजकलकं नास्मसंस्थं प्रमाष्टि । 

भवति विदिकमेतत्‌ प्रायशः सज्जनानाम्‌ ` 

परहित-निरतानासादरो आात्म-कार्ये ।७४। 

शाञ्दार्थ--धवलयति-- सफेद बना देता ह । जीवलोकम्‌- सारे स 

कलो । कमित्ति--क्यो, किसलिए । आत्मसंस्थम्‌ ` मपने | मे लगा हमा । 
त्रमाष्टि- साफ करना हं 1 आदम कायं-- अपने काम मं ।+परहित निरता 
ताम्‌ -दुखरों की भलाई मं लगे हुए । 
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अ चन्द्रमा सारे संसार को धोकर 
अपनेमे लगे दाग को साफ क्यों नहीं करता 


त र द द 


ट कि दूसरों की भलाईमे लगे हए सऽ जनों कं 
चिन्ता नहीं रहती हं । 


1 81] 














